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विनय-पत्र 
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स्वशाव वन्ना रहे । इसके ,तथा जा रचा के निमित्त जो 
आखेट हे वह, उपयोगी है अ्रन्यथा सब हानिकारक हे ।, 
. इसीलिये इसको ,शास्त्र में, चुरा कहा , है, क्योंकि इससे 
आसक्ि होने से-य्रह व्यसूनरूप- हो जाता है और कर 
/ शाज्यशासन आदि आवश्यक कार्यों में लगाने के लिये समग्र 
| नहां बचता. | , . भा पक 55 ९० 0 
च्याप्न इत्यादिक के आखेटा में एक प्रथा बहुत छुरी यह 
भी है कि किसी पशु को मजदूती से .जकड़ क्र बांध :देते हैं. 
और फिर शिकार, करने धाले उसका निरन्तर देखते हैं कि 
कब व्याप्र आते और उसे ख़ायु4. .. : अं 
_.ै, इससे हृदय की दया चहुत कम हो जाती है । सु 
आशा है. कि श्रीसान्‌ इस निय्रस को बन्द करने की कृपा; 
करेंगे, क्य्नोंकि प्रारीब पशुओं को यों ब्रांध करके दूसरों से 
फूढ़वाना छात्न-धम सख्रे बहुत दूर है श्रीमान्‌ के सामने प्रति- 
दिन ऐसे प्राथेनापन्न पेश होंगे, जिनमें यह पिनती की. 
जाग्गी, कि मेँ ग़रीव हूं, असहाय हूं, सुकको उन दुशटो से, 
बचाइये जो मेरा सर्वेत्व इरण करना चाइते हैं और आखेट 
में आ्रापफे सामने एक असहाय, पशु रस्से से दढ़ता से बांध, 
दिया जायग़ा और दूसरा श्रवल उसको खायगा '्ौर आप 
दुखेंगे । यद्द सब आपकी इच्छा से होगा । दाखिये फेसा 
आरचर्य है । उधर आपका- यह नियम है कि प्रबल गराव 
को दुवाये तो उस दीन फी रक्षा करना ओर दुष्ट को दण्ड 
ड्र्घ 
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सस्क्षत-सम्नह 
कशिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेपु च सध्यमाः । 
जघन्याश्र जघन्येपु सृत्यास्ते तात योजिता: ॥रश॥। 
है भाई ! क्या बढ़े कामों में ही बढ़े, सध्यमों में मध्यम 
और छोटे छोटे कार्मो में साधारण नौकरों को तुसने नियुक्त 
कर रक्खा है ! ॥ २* ४ 
अमात्यालुपधातीतानिपदपैतामहान्‌ शुच्ीन्‌ । 
श्रेष्ठान श्रेष् छु कचित्वे नियोजयासि कमेखु ॥ २६॥ 
घस न लेने वाले, बाप दादा के समय से रहने चाले 
पविन्न और श्रेष्ठ संत्रियों को श्रेष्ठ कामों में तुम नियुक्त करते 
हो क्‍या ? ॥ २६ ॥ 
कच्िन्नोग्रेण दुरडेन भ्ृशमुछ्तेजिताः प्रजा: 
रा्टर तवावजानन्ति मंत्रिण: कैकयीखुत ॥ २७ ॥ 
है केकयी-नन्‍्दन ! छुस्दारे राज्य में कठोर दुंड॒ से चारं- 
चार पीड़ित प्रजा और मंत्नी तुम्हारा अपमान तो नहीं 
करते १ ॥ २७ ॥ 
कच्िरत्तां नावजानन्ति याजकाः पतित यथा ।॥ 
डग्मप्रतिप्रह्तारं कामयानमिव खियः ॥ रे८ ॥ 
पतित पुरुष यदि यज्ञ करना चाहे तो यज्ञ करानेवाले 
जैसे उसका अपमान करते हैं तथा बल्लात्कार से पकड़ने 
वाले कामी घुरुष का ल्षियां जैसे अपमान करती हैं वैसे ही 


पुरोद्दित तुम्हारा अनादर तो नहीं करते १ ॥ २८ ॥ 
३११६ 
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पिराजानां श्रीमन्युक्ृट्भशीना छत॑* 
पतीनां श्री १०८ श्री सबाई 
मानसिंदजी बहादुर 
|] देवजयपुरमपतीनां भीम॑तां 
ि ऋरकमलयोरिद 
पुरतक धादर समर्पितमास्ति 


| 
दि हिन्दुस्थान भ्री राजराजेन्द्र महाराजा- 
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हिन्दी-संग्रह 


हरि भज साफल जीवणा, एश-डपकार समाय। 
दादू मरना तहां भला, जहां पशु पंछी खाय ॥ 

अन्त समय में शिष्यों ने चिन्ता की दादूजी ने कहा 
कि मेरे शरीर पर हाथ फेरो, तो शिष्यों का हाथ उनके 
शरीर में होकर निकल गया जिस पर यह साखीं कही गई 
जिसका पहला पद्‌ यह है-- 

“दाढू और कवीर की काया भई कपूर” 

दादूजी की इच्छानुसार उनके शव को पालकी में रख 
कर भेराणे के इूंगर के खोले में लेगये वहां अद्यापि स्थान 
बना हुआ है ओर दादू-पंथी यात्रा के लिये जाते हैं । 





अथ 
श्री स्वामी दादुकृत वीनती को अह्न लिख्यते 

दादू नमो नमो निरंजन | नमस्कार गशुरुदेवतः ॥ 
बन्द सर्वे साथधवाः | प्रणाम, पारंगतः ॥ १॥ 
दादू बहुत बुरा किया। तुम्हें न करणा रोष । 
साहिव समाई का धणी। बन्दे को खब दोप ॥२॥ 
दादू बुरा बुरा सव हम किया। सो मुख कह्या न जाय॥ 
निर्मल मेरा साइयां । ताकों दोप न लाय ॥ ३॥ 
साई सेवा चोर में | अपराधी बनन्‍्दा ॥ 
दादू दूजा को नहीं । मुक सरीखा गनन्‍्दा ॥ ४ ॥ 

१६१ 


अस्ताव 


समाचारपतन्र 

हरएक रियासत में इस बात की बहुत आवश्यकता है 
कि एक स्थानीय पत्र देवनागरी वा उस देश की जो भाषा 
हो उसमें निकला करे ओर यह पन्न सरकारी न हो । किसी 
सज्जन चिद्वान्‌ को इसके निकालने की आज्ञा मिले, जो 
समय समय पर सरकारी कर्मचारियों पर यदि उनके अजु- 
चित काम हों तो कड़ा आक्षेप करता रहे और सरकारी 
बजर चा न्‍्याय-विभाग पर अपनी राय देता रहे । उसको 
किसी प्रकार का वेघन न किया जाय, क्योंकि बंधन से 
विषय के सत्य असत्य का निर्शय करने में घहुत वाघा 
होती है । 

समाचारपन्न की इसलिए आवश्यकता है कि रियासत 
की गवर्नमेन्ट एक उन्मच मातंग है जो अपने वैभवरूपी 
नशे में चूर रहती है, इसाजिए उसका निरंकुश होना हानि- 
कारक है ओर समाचारपन्न द्वारा तीचण झंकुश लगने पर 
मर्यादा छोड़ने का भय नहीं रहता । समाचारपन्न दर्पण 
है जिसमें रियासत की छाया पढ़ सकती है इसलिए एक 
बहुत ही स्वतंत्र समाचारपत्न का होना अति आवश्यक है। 
परन्तु अंकुश किसके दह्वाथ में है और दर्पण के पीछे कलह 
किस कार्रागर ने की हैं यह सी जानना भति आवश्यक है, 
क्योंकि हढी महावत बिना कारण अंकुश लगा कर हाथी 
को बहुत हानि पहुंचा देता है और यदि कांच शुद्ध और 

२४१ 


955 ३ 


बहुत उच्च-कोटि के विद्वान्‌ हों, अपने विषय के पूर्ण पंडिंत 
हों । इनके सामने जो मुकदमा सुना जायगा उसकी फिर 
कोई अपील नहीं होगी । हां, एक नजृरसानी का अचसर 
अवश्य मिलना चाहिए । 

यह प्रायः देखा जाता है कि अगर पिता किसी पद पर 
नियुक्क हो तो उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र उसको लेने की 
चेष्टा करता है चाहे वह उसके योग्य हो वा न हो । कई 
स्थानों पर योग्यता का निर्णय न करके उसपर उसकी नियुक्लि 
कर दी जाती है जिससे प्रबन्ध में बहुत द्वानि पहुंचती है । 
यह प्रथा उठाकर जो जिस पद का अधिकारी हो उसी को 
देना उचित है और किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर नियुक्र 
करने के पहिले यथोचित पूर्णरूप ले विचार कर लेना परम 
उपयोगी होगा । इसी सम्बन्ध में दूसरी बात ध्यान देने 
योग्य यह है कि अगर कोई किसी महक़मे में आरम्भ से 
काम कर रहा है तो डसे एकाएक दूसरे महकसे में बदल 


देने से लाभ होना असम्भव है | यह ठीक वेसा ही है जैसे. 


किसी एक जज को अश्रकस्सात्‌ एक चिकित्सालय का श्रध्यत्त 
बना दिया जावे और उससे यह आशा की जाय कि चह 
रे 2 कक चिकि (क्णत # ०. 
भयंकर रोगों की चिकित्सा बिना शिक्षा तथा अनुभव के कर 
सकेगा अथवा एक शिलपकार एकाएक हाईकोटे का जज 
बनकर क्‍्याय कर सकेगा। अगर यह असम्भव है तो यंह 
भी सर्वेधा असम्भव है. कि एक महकुमे का अंक़सर दूसरे 
स््प 


विषय-सूची 


विषय पृष्ठ 
४--अग्रज़ी-संग्रह:-- 
(१ ) बाइविल २३२०१ 
(२) लार्ड कर्जन का भाषण २१६ 
४--महाराष्ट्र सभा के नियम २२६ 
६--प्रस्ताव:-- हे 
(१ ) महाराजा साहव बहादुर का आगमन १२४७ 
(२ ) समाचारपत्र २११ 
(३) साप्ताहिक सभा ,. २४२ 
(४ ) वार्पिक सभा २६४ 
(४ ) न्यायविभाग का प्रवन्ध र्श्श 
(६ ) न्यायविभाग की साप्ा २९६ 
(७ ) टीका २६२ 
(८ ) कन्याओं की हत्या श६३ 
( ६ ) राजपूत स्त्रियों की शिक्षा. २६३ 
(१०) पशुओं की दशा २६४ 
(११) चिड़ियाखाना २६६ 
(१२) पशु हिंसा २६६ 
(१३) दान देंने की विधि ' २६७ 
(१४) दीन रोगियें! के लिए सवारी : २६७ 
(१४५) सेवासमिति |, रेष्ष८ 
(१६) अभिप्रकोप को रोकने का उपाय २६६ 


4 


प्रस्ताव 


विवश होकर कुछ समझ ओर कुछ नहीं समरू कर सताष 
, कर लेता है । इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जिस 
देश की आम प्रजा जिस भाषा को समझती है उसी भाषा 
में न्‍्यायविभाग के फैसले हुआ करें। यदि एक जज उस देश 
की भाषा को नहीं जानता हो तो उस एक के लिए हज़ारों 
को कष्ट पहुंचाना न्याय नहीं है । 

पुलिस के महकृमे में भी, जिसका काम विशेषतर साधा- 


रण ग्रामवासियों से पढ़ता है, मातभाषा न होने के कारण 


बहत कष्ट ग़रीब प्रजा को है । एक थाने के सुंशी ने रिपोर्ट 
लिखते समय किसी से पूछा तुम्हारा नाम क्‍या है, उसने 
कहा मेरा नाम गंगासिंह है, तो पूछा तुम्हारे बाप का नाम 
क्या है, उत्तर मिला गोपालसिंह | मुन्शी ने दर्ज किया 
गंगासिंह चलद गोपालासेंह और ज़ोर से पढ़ कर सुनाया के 
मैंने यह लिखा है, ठीक है न । चह व्यक्ति राजपूत था उसने 
उत्तर दिया सन्‍शीजी आप तो भल्रे आदमी से दीखते हो 


कह 


फिर राज की मिसल में ऐसी ऐसी मूठी बातें लिखो ओर मेरे 


कै. ४. 


है| 
हा 
| 


3 
ल्‍ 


" 


बापका वलद बनाओ । खबरदार, काट दुओ जो लेखा ही ' 


किष्प 


सो । अगर ई माफिक लिखोगा तो थारे मरहारे लड़ाई ही | 


(0 


जायगी । मुन्शी ने कहा अरे समझ तो सही यह फारसी 

जुबान है इसमें ऐसे ही लिखा जाता है, चुप रह, हमने 

ठीक लिखा है। राजपूत ने कहा अगर फ़ारसी में बाप को 

बलद्‌ लिखा जाता दै तो थे थारे वाप ने लिख लो, में मेरे 
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प्रस्ताव 


उसकी स्त्री ने पृछा तुने बैल की चोरी की रिपोर्ट थाने , ।' 


में की वा नहीं । उसने जवाब दिया कि काल मुन्शीजी कने 
 गयो छो सो पहिले तो या कही कि बाप ने बलद लिखसं 


लियो के 8 


पहुँ एक ऐसी चीज़ की चोरी को नाम लिख लिया के भेरे 
घर्रा से तो चोरी गईं नहीं और न मैं जानू के चीज है, 
वास्ते में तो डर के.पाछी आगयो। 

एक या दो सप्ताह के बाद चह रिपोर्ट, जो थाने से की 
गई थी, अदम सबूत में खारिज हो गई । ऐसे द्वत्तान्त कई 
जगह मिलेंगे, परन्तु इनको रोकने का उपाय नहीं किया 
जाता है । यदि सातुआपा में सब कारवाई हो तो ऐसी 
दु्धेटनाएं क्‍यों हो ? 


# ०१० 


टीका 
जत्नियां में आजकल विवाह के समय कन्या-पत्त चालों 


से घर के पक्ष चाले बहुत बढ़ा टीका मांगते हैं, यह प्रथा क्‍ 


बहुत हानिकारक है । शिक्षित ओर योग्य समझदार क्षत्रिय 


भी ऐसा करते हैं । इसके लिए साधारण क़ानून तो है, ५ 


परन्तु उससे लाभ नहीं हो सकता । 
भारतवर्ष के वा राजपुताने के कुल च्न्निय यदि इसको 
मिटाना चाह तो सम्भव है | एक प्रान्त में यदि कानून है 
ते दूसरे प्रान्त वाले टीका देने को तेयार हैं । इसोलिए इस 
प्रथा को बंद करना असम्भव हो रहा है । भारतवर्ष के सब 
रईस और क्षत्रिय-ससाज लोभ को त्याग करके सच्चे दिल 
श्६२ 


मापा ० 


भस्ताव 


से यदि इसका उपाय करेंगे तो फल की आशा है और वह 
भी सब्र हो सकेगा जब लोन का स्वेधा त्याग कर देंगे, 
क्प्राकि इस खोदी प्रथा का आधार लोभ है । 
कन्याओं की हत्या 
कन्याओं की हत्या कहीं कहीं जत्रियों में होती है । यह 
कुल जितना ही-ऊंचा था आजकल उतना ही गिर गया । 
ऐसे ही अनेक अवगुण्णों से ज्षत्रियों की हीन दशा होगई 
और अब मी होती जाती है । कन्ग्राओं की हत्या बहुत बड़ा 
पाप है। इसको शीघ्र रोकने का उपाय दा जो करते हैं उन 
को इस पाप से बचाने का उपाय बहुत शीघ्र होना आवश्यक 
है। बहुत का यह विचार है कि टीके के भय से कन्याओं 
को मार दिया जाता है | क्यों का यह विचार है कि मुसल- 
“मान राजा जृवरदुस्ती कन्याओं को लेते थे इसलिए यह 
कुकम शुरू हुआ । चादे किसी कारण से हो, अब इसको 
शेकने का उपाय होना चाहिये और बहुत ज्यादा शित्ता देने 
के बाद शायद्‌ रुक सके । कानून की सहायता से रुकना 
असम्भव है इसलिए वारबार शिक्षा देने से ही ज्ञाम हो 
सकेगा । 
राजपूत स्रियों की शिक्ता 
राजपूत स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा की बढ़ी आवश्यकता 
है। इन में आपस का द्वेप और कढ़ाई का स्वभाव बहुत 
बढ़ गया है। दिन सर एक दूसरे से लद़ना और छोटी छोटी 
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विनय-पत्र 


प्रस्ताव 


होने से दूध और घृत बहुंतायत से मिल्र सकेंगे और चदि 
उत्तम अन्न निपजे ओर समय पर प्रजा को अच्छी दशा में 
मित्ष सके तो कभी प्रजा क्षीण बलवाली नहीं होगी । जब॑ 
शरीर में वल्न होगा तो जांति की रछ्ता के लिये क्षत्रिय भी 
सैयार हो जायगा और ब्राह्यय भी सातिक भाव को प्राप्त 
होकर अच्छी शिक्षा दे सकेगा । म्राह्मण और क्षत्रिय की बुद्धि 
ओर वल शुद्ध अन्न और शुद्ध घृत आदि खाद्य पदार्थों के 
वसेलने से ही बंढ़ सकते हैं अन्यथा नहीं | 

आजकल वैश्य-समाज ने भारत के ध्यापार, गोरक्षा, 
शुद्ध अन्न और घृत इत्यादिक के बेचने का क्‍या क्‍या 
प्रबन्ध कर रक्खा है वे खुद सोर्चे। दूसरे देशों से आये 
हुए अनेक भकार के दूपित अन्न और कृत्रिम घृत इत्यादिक 
चीज़ों से आह्मण और क्त्रियों को हानि पहुंचाने का उत्तर- 
दायित्व वैश्य-समाज पर है । दूषित अन्न खिला कर अपविच्र 
और द्वानिकारक द्वष्यों को आह्यण और क्षत्रिय-समाज के 
पेट में भर कर यह आशा करते हैं कि ब्राह्मण उपदेश करे 
और जत्रिय रक्षा करे । जैसा अज्न खिलाया वैसी बुद्धि हो 
गई, जरा निष्पत्त हो सोच कर देखो कि वाज़ार में 
मिष्ाान्न किस दुशा में मिक्षता है और घत ओर दुग्ध कैसा 
है। इसी देश में अग्रेज़ों के प्रबन्ध से यही चीजें किस 
उत्तमता से मिलती हैं सो स्पष्ट है, परन्तु जबतक चैश्य- 
समाज अपने निज के छोटे स्वार्थ का त्याय करके इसका 
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कवहूँ शाशि माँगत आरि करें, 

कवहँ प्रतिविव निहारि उरें। 

कवहूँ करताल वजाय के नाचत, 

मात सवे मन सोद भरे। 

कवहे रिसिआइ करें हि के, 

पुनि लेत सोई जेडि लागि अरे । 

अचधेश के वालक चारि सदा, 

तुलसी मन-मंदिरि में विहरें । 

जो कभी चंद्रमा मांगते रूगढ़ते हैं, कभी प्रतिविव 

देख कर ढरते हैं, कमी ताली वजा कर नाचते हैं, जो देख 
लब मातायें मन में प्रसन्न होती हैं, कमी क्रोध कर के छठ 
करके कहते हैं ओर जिसके लिए अद़ते हैं चही लेते हैं, 
ऐसे अवधेश दशरथ के चारों पुन्न सदा तुलसीदास के 
भरनंरूपी मेदिर में विहार करें । 


भस्तान 


रूप को देख कर कभी न साना होगा । पति के ऐसे कड़वे 
चचन सुन कर सीता अ्रत्यन्त कांपने लगीं, जैसे हाथी की 
रपट से आम की संजरी कांपने लगती है । । 
११७ वां सगे समाप्त । 

राम के सुख से क्रोध भरे कठोर चचन सुन कर सीता 

बढ़ी दुखी हुईं । उन्होंने ऐसी अ्रप्रिय बातें कभी न सुनी 
थीं, सो भी वानरों ओर राक्षसों के सामने । इसलिये उन- 
का कहना और भी वच्भपात के समान हुआ, रामचन्द्र का 
कथन सुनते ही सीता तो मारे लण्जा के नीचे को मुख 
करके ढर गई । उन्हें ऐसी ग्लानि हुई कि मारे संकोच के 
मानों थे अपने ही श्रेगों में घुसी जाती थीं। उन वचन- 
वाणों ने उन्हें अत्यन्त पीड़ित कर. दिया था। आंसुओं से 
भरे हुए अपने मुख को पोंछुती हुईं सीता गद्दद चाणी से 
धीर धीरे अपने पति से कहने लगीं--हे वीर ! आप मुझ 
से ऐसा अ्रनुचित और कानों को दुःख पहुचाने वाली कठोर 
वात इस तरह क्यों कहते हैं जसे कोई च्ुद्र मनुष्य अपनी 
चुद्ग स्त्री से कदे । आप जैसा समभतते हैं, में वेसी नहीं 
हूं, सुर पर विश्वास कीजिये ।में अपने चरित्र के विषय में 
शपथ खाकर कहती हूं | दूसरी खियों की चाल ओर व्यवहार 
देख कर आप जो ख्री-जाति मात्र पर शंका करते हैं सो 
ठीक नहीं । इस विचार को आप अपने दिल से निकाल 
दीजिये । यदि आप कभी मेरी परीक्षा ले चुके हैं तो ऐसाः 
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के औीरामजी #% 
भवद्ग॒न्चिकरः स्थात्‌ ! 


जब से श्रीमान्‌ की योरप-यात्रा के समाचार सुने तब 
से मेरा कुछ सेवा करने का विचार हुआ | इस संकल्प के 
स्फुरण होने पर कि मानसिक और शारीरिक दो प्रकार की 
सेवाओं में से कौनसी सेवा उत्तम है, कौनसी कर सकता 
हूं, किस सेवा का समय अनुकूल दे यह विचार करके 
, मानसिक सेवा, जिसको में शारीरिक सेवा से उत्तम मानता 
हूं, करने का साहस किया । अतः आज इस प्राथे नापत्र 
द्वारा नम्नभाव से मेरे विचारों को आप की सेंट रूप से 
उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि श्रीमान्‌ आदि 
से अन्त तक ध्यानपूर्तक पढ़ने की कृपा करेंगे । 

इससें मैंने सेरे विचारों के साथ उन प्राचीन, प्रात 
स्मरणीय, अदभुत, परम उपयोगी और सच्चे धर्मयुक्त सिद्धान्तों 
में से कुछ को आयेग्रन्थों से बटोर कर एक जगह लिख दिया 
है जो समय समय पर अवतारों और सद्दर्पियों के मुख से 
अमृत के समान इस संसार के भत्रे के लिए टपकाये 
गये हैं । 


अस्ताव 


इस प्रकार कहती और रोती चिज्नाती, आंसू बहाती 
तथा गद्दद होकर गिड़गिढ़ाती हुईं सीतादेवी दीन ओर शोक 
में पढ़े हुए लक्ष्मण से बोली--“हे सोमित्रे ! मेरे लिये तुम 
चिता बना दो । वही इस दुःख की ओपध है। में मिथ्या 
अपचाद से मारी गई, अ्रव मुझे जीने का उत्साह नहीं। 
मेरे गुणों से अप्रसन्न होकर पति ने लोगों के सामने मेरा 
त्याग कर दिया । इसलिये उचित गति यही है कि में 
आग से प्रवेश करूं।” गिड़ागेड़ाती हुईं सीतादेवी की ये 
बातें सुन कर क्रोध सें होकर लच्मण रामचन्द्रजी की ओर 
देखने लगे | उन्होंने उनके आकार से जान लिया कि वे 
भी ऐसा ही चाहते हैं | श्रवएव लच्मण ने चिता बना कर 
तैयार कर दी । उस समय रामचन्द्रजी का कालान्तक यम 
के तुल्य चेहरा देख कर किसी मित्र की यद्द हिम्मत न हुई 
कि महाराज को मनावें या उनसे कुछ कहें । यहांतक कि 
उनकी ओर कोई नजर उठा कर देख भी न सकता था । 
नीचे की ओर मुँह किये हुए प्रभु की प्रदक्तिणा कर सीता- 
देवी प्रदीक्त आग के सामने गई । वे देवताओं और ब्राह्मणों 
को प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए बोलीं--''जिस तरह मेरा 
सन राघव से कभी भ्रलग नहीं होता उसी तरह यह लोक- 
साक्षी अग्नि चारों ओर से मेरी रक्षा करे | कर्म, वाणी 
और मन से यदि मैं सर्वधर्मज्ञ राघव को छोड़ दूसरे को 
न जानती होऊं तो यह अग्नि मेरी रक्षा करे ।? इतना कह 
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विनय-पत्र 


आज दिन आप योरप प्रदेश से अमण कर रहे हैं ओ 
चहां की अनेक प्रकार की आकृतिक ओर महुणष्यक्ृत शो 
देखेंगे और यह भी देखेंगे कि इस समय योरपवासियों 
अपने पुरुपार्थे से इस श्लोक को कितना सार्थक कर 
दिया है।-- 

उद्यमेच हि सिध्यन्ति कायोणि न मनोरथेः 

नहि खुछस्य सिंहस्य प्रविशान्ति मुखे छुगाः । 

अश!--पारिश्रम श्रार साहस से ससार के काय सिद्ध 

हो सकते हैं, शिथित्न ह्लोकर पड़े रहने से ओर अपने मन में 

केवल सानासिक विचार करने से कोई काये नहीं होता। 

यदि सिंद जंगल में सोता रहे तो अंपने आप हरिण उसंके 
मुँह में जाकर प्रवेश नहीं करते । 

अनेक प्रकार के ड्यम से अनेक प्रकार के कला- 
कौशल से योरपवासी ठीक इसी पथ के अनुसार चलकर 
संसार को अपना भ्रभुत्व दिखला रहे हैं, नीति द्वारा अनेक 
जटिल कायों को सिद्ध करते हैं और सरलता के साथ 
सफलता भ्राप्त कर रहे हैं । 

जब श्री भगवान्‌ रामचन्द्र समुद्र तट पर वेठकर यह 
प्रार्थना करते थे कि समुद्द मार्ग दे उस समय श्री रूच्मणजी 
ने साहस और उद्यम करने की प्रार्थना भगवान्‌ से की 
ओर वसा ही करने से कार्य से सफलता हुई, सझुद पर 
पुल बाँधा गया, सझुद्द का अभिमान तोड़ डाला गया और 
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प्रस्ताव 


आंकर श्रीं राधवं के पास उपस्थित हुए । उन सब देवताओं 
को देख मनुष्य शरीरघारी श्री रामचन्द्रजी हाथ जोड़ खड़े 
हो गये । भूषणों से अलंकृत देवता अपनी अपनी सुजा 
डठा कर बोले--हे राघव | आप सब लोकों को रचनेवाले, 
श्रेष्ठ और ज्ञानियों में शिरोमणि हैं । इतने बढ़े सामथ्येचान्‌ 
होकर भी आपने सीता को अग्नि में क्‍यों जलने दिया ? 
हे देवताओं में अरष्ठ | क्या आप अपने को नहीं जानते ? 
आप आर बसुओं के प्रजापति ऋतघामा नाम वंसु हैं। 
शाप तीनों लोकों के आदिकताों स्वय प्रभु, रुद्ें में आठवें 
रुद और साध्यों में पांचवें हैं | महाराज श्राश्विनीकुमार आप 
के कान और चन्द्र तथा सूर्य आपके नेत्र हैं। पाणियों के 
आदि और अन्त में आप ही देख पड़ते हैं । संसारी मनुष्य 
की तरह आप सीता का त्याग क्यों करते हैं ? 

जब लोकपालों ने श्री राम से यद्ठ कहां तब वे बोलें 
“मै तो अपने को राजा दशरथ कां घुन्न, मनुष्य ही समानता 
हूँ, परन्तु जो मैं हूँ ओर जहां से हूं चह मुझे आप द्वी 
बतलाइए ।” प्रभु के इतना कह चुकन पर ब्ह्माजी ने कहा -- 
है सत्यपराक्रमी, मेरी बात सुनो । आप नारायणदेव श्रीमान्‌ 
चकरधारी प्रभु हैं । आप एक श्थ्गधारी वराह, भूत तथा 
भविष्य में होनेवाले शत्रुओं को जीतनेवाले दें ।-आप 
अक्षय ( नष्ट न होनेवाले ) सत्य बह्म हैं । आप मध्य 
और अन्त में व्तेमान रहते हैं । आप सब लोकी के परम 
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विनय-पत्न 


रांवण जैसा महाशन्नु सारा गया इससे यह सिद्ध हुआ कि 
पुरुपार्थ संसार में सब से बढ़ा है । 
आप भारत लोटने से पहले फ्रांस और जर्सन के युद्ध- 
सेन्न का भी अवश्य निरीक्षण करें ओर वहां जाकर यह ; 
उपदेश लें के बढ़ी चढ़ी जातियां जब अपने ल्षिर को बहुत 
ऊँचा कर लेती हैं तो अकस्मात्‌ उनको शिक्षा देने के निर्मित्त 
एक ऐसी घटना होती हं जिससे उनको संसार से नीचा। 
देखना पड़ता है | ऐसी दुधेटनायें इस संसार में कई हो! 
'जुकी हैं, परन्तु जो आजकल मनुप्यों को विशेष याद हैं, 
उनमें दो ही हैँ । एक कुरुक्षेत्र का महाभारत ओर दूसरा 
थोरप का महायुद्ध । उसमें उस समय के ज्ञत्रियों के किये 
हुए हठ और अधर्म का धर्म से युद्ध हुआ और श्रीकृष्ण की 
कृपा से अधम पर धमें की विजय हुईदं। योरप में अनेक 
देशों ने धमे की रक्षा के निमित्त जमेंन का सामना किया 
और ईश्वर की कृपा से इनकी विजय हुईं, जिसमें भारतवर्ष 
ने भी वढ़ा योग दिया । फूंस की सूमिं में जहां योरोपीय 
देशों के अनेक चीरों के आस्थि गड़े हुए हैं वहां भारत के 
अनेक चीर अभी तक चीरशय्या पर सो रहे हैं ओर संसार 
को यह परिचय दे रहें हैं कि भारत आज इस गिरी_ हुई 
दुशा में भी दूर देश में जाकर धर्म की रक्षा के ।नोासेत्त 
औरों की सहायता करने में तंत्पर हे। इस युद्ध-सूसि में 
जयंपुर के अनेक वीर भी लेटे हुए हैं, इसलिये इस भूमि 
ड्डे 


भस्ताव 


अप्नेदेध की यह बातें सुन कर रामचन्द्रजी कुछ देर तक 
ध्यानावस्थित हो गये । फिर उनके नेन्न हपे से प्रफुल्लित हो 
गये । उन्होंने अ्रश्नेदेव से कहा--'आपने जो कहा वह 
ठीक है, क्योंकि लोगों के पास सीता पविन्नता के ही योग्य 
है| पर उस समय मैंने इसे इसलिये ग्रहण न किया कि 
थय्रदि सीता की शुद्धता दिखलाये बिना में इसे ग्रहण कर लेता 
तो लोग कहते कि-' देखों, बहुत दिनों तक सीता रावण 
के घर में रही, फिर भी रास ने विना विचारे उसे ग्रहण 


है ७१ कप 


कर लिया । देखो राम बड़े कामी ओर मुख हैं' में तो 
जनक-पुत्री को अनन्यचित्ता समझता हूं । चह मुझ दी सें 
अपना सन लगानेवाली है। अग्नि में प्रवेश करते समय 
मैने उसे इसीलिए नहीं रोका जिसमें तीनों लोकों को विश्वास 
हो जाय । मेंने सत्यता का आश्रय लिया। जिस तरह 
समुद्र अपनी सर्यादा का कमी उल्लंघन नहीं कर सकता 
डसी तरह बड़े नेत्रों वाली सीता का रावण किसी तरह 
अनादर नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी रक्षा इसके 
तेज से होती है । दुष्ट रावण की क्या सामथ्ये थी ज्ो इस 
पर हाथ ड़ालता, क्योंकि प्रज्चालित आग्नि. की ज्वाला की 
लाई यह उसे ध्राप्त करने के अयोग्य थी। यह पतित्नता 
सीता रावण के घर में किसी तरह से कादर होने के योग्य 
सीन थी, क्योंकि यह मुझे छोड़ कर दूसरे मनुष्य को 
नहीं जानती । सूर्य की अमा जैसे सूये से अभिन्न हे वेसे 
३२० 


विनय पत्र - 


को स्नेह और सनन्‍्सान की इष्टि से देखना आपके लिये अति 
लाभदायक है । े 
भ्रमण करते हुए ट्रेफेलगर स्कूबैर में वीर नेलसन की 
मूर्ति को अवश्य देखें ओर उससे यह शिक्षा अहण करें कि 
इरएुक बुदिश देशवासी बादशाह से ग्रीब तक के-ह॒ृदय में 
उसके लिए कितने उच्चकोटि का भाव है। भारत लौटकर 
इस देश के असिद्धु प्राचान था अवोचीन मनुष्यों से आप 
भी उसी प्रकार का प्यार करें जैसा वृद्िश जाति नेलसन 
से करती है। भारत के गत इतिहास में ऐसे पराक्रमी, 
सुचरिच्न, चीर, निष्पुक्त और अनेक शुभगुणों से सापित सहा- 
पुरा को कमी नहीं है | इतिहास का पूरा ज्ञान न होने से 
यहां के मलुष्यों ने उन चीरों और महापुरुषों का आदर 
करना छोड़ दिया । यह सब विद्या की कमी से और शिक्षा 
के अभाव से हुआ । योर॒प आदि देशों में चहां के प्रसिद्ध 
स्थानों में प्रसिद्ध, मनुप्यों! की सूर्ति बनाकर रब्खी जाती हैं 
ओर उन मूर्तियों फो देख देख कर वहां के सखी, पुरुष और 
वालक उनके चरिज्नों का स्मरण कर शिक्षा अहण करते हैं । 
ठीक डसी प्रकार और उसी तात्पये को लेते हुए और उसी 
लच्य को दृष्टि में रख कर भारत में भी महान्‌ सिद्ध और 
चीर पुरुषों की मूर्तियों को स्थान स्थान पर रखकर उनके आदर 
करने की प्रथा सदर्खों चषों से चली आरही है | परन्तु अब 
कुछ काल से भारत की दशा उलदी है यहां पर॒ श्रीकृष्ण 
ह 


/. असस्‍्तावें 


भाषानुवाद 

अब वहां पर महाराज के पास ऐसे मनुष्य आ बेटे 
जो अनेक तरह की कथाओं के कहने में चतुर ओर हँखने 
हँसाने में बड़े दत्त थे। विजय, मधुमत्त, काश्यप, मंगल, 
कुल, सुराजि, कालिय, भद, दंतवक्र ओरं सुमागध ये लोग 
अनेक तरह की हास्य-कथाएं कह रहे थे | किसी की बात 
के बीच में ही महाराज बोल उठे-हे भद्‌ | आजकल नगर 
ओर राज्य में कौनसी चचो फेल रही है ? पुरवासी ओर 
देशवासी लोग मेरे, सीता के तथा भरत, लच्मण और 
शत्रुघ्न के विषय में क्‍या कहते हैं ? मेरी माता केकयी के 
विषय में उन लोगों की क्या राय है ? क्योंकि आविचारशील 
राजा की बस्ती में ही नहीं किन्तु चन में भी निनन्‍्दा होने 
लगती है ।” यह सुन कर भद्ध हाथ जोड़ कर बोला-“महा- 
राज ! पुरवासी लोग महाराज की प्रशंसा ही करते हैं ओर 
रावण के वध की चचो विशेष कर पुरवासियों के मुख से 
सुन पड़ती है ।” फिर राघव बोले-/ऐसा नहीं, वे लोग जो 
जो कहते हों वह सब बातें कह सुनाओ अथात्‌ उनके मुँह 
से जो कुछ बुरी या भली निकद्बती हो वह सब कहो | उन 


हि । 
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सब बातों को सुन कर में अच्छा ही काम करूंगा चुरा कास 

छोड़ दूंगा । हे भद्व ! तुम निडर होकर कहो । मनमें किसी 

बात की चिन्ता न करो ।” यह सुन कर उसने कहा- 

“अच्छा महाराज | अब में कहता हूं, सुनिये--बैठक, हाट 
रेरेफ 


विनय॑ पत्र 

और रामचन्दें की मूर्ति के सामने जाकर नमस्कार केंरने 
से भी लोगों को हटाया जांता है और यह कहा जाता है 
कि यह सूर्तिपुजा है, इसका निषेध है, इसके करने से कुछ 
फल्न नहीं है । हमको योरोपीय देशों से इस बात की शित्ता 
अद्दण करनी चाहिए कि वे अपने प्राचीन सनुष्यों की 
मूर्तियों को किस आदर से देखते हैं और उनके चरिन्नों का 
स्मरण कर उनका हृदय प्रतिदिन किस प्रकार उत्साह से 
पूर्ण होता है और साहस तथा दीये से भर जाते हैं, क्या 
भारत के श्री रामचन्द्र और श्रीकृष्ण जैसे अचतारों की 

समता का नसना रखने का अभिमान कोई और प्रदेश कर 
सकता है ? * 
क्या हनुमान जैसे महावीर किसी देश में हुए हैं 
जिन्होंने ऑंजन्म ब्रह्मचेंय्ये धारण किया, श्री रामचन्द्र की 
अनन्य भक्ति द्वारा सब लोकों में सुयश को भांप्त हुए और 
चीरता और छुछ्धि, के ऐसे कार्य किए जिनकी बराबरी करना 
: तो असम्भव है परन्तु अगुसान्न करना भी कठिन है । महा- 
घीर हनुमान ने समुद्ध के इस तट से कूद कर, लंका में प्रचेश 
किया । बड़े बलशाली भयंकर शत्रु के देश में अकेले घूस 
कर उसका मानमर्देन किया । जगतवमाता सीता की सुचि 
भगवान्‌ रामचन्द्र को सुनाई । राम और रावण के युद्ध के 
समय भयंकर बढ़े बढ़े योद्धाओं फो मारकर चीरता दिखाई । 
ज़ब श्री, लच्भण को मूछो आई तब चैच्ों के कथनाजुसार 
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प्रस्ताव 


मनुष्य बैठे थे वे हाथ जोढ़ और पृथ्वी तक सिर नवा कर, 
दीनरूप हो, श्री राघव से बोले-हां, एथ्वीनाथ ! यह 
बात ऐसी ही है, इस में सन्देह नहीं । इस प्रकार की सब 
की बात सुन कर रासचन्द्र मनमें दुखी हुए ओर उसी क्षण 
सभासदों को घर जाने की आज्ञा दी । 
४३ वां सर्ग समाप्त 

सब को बिंदा कर, अपनी बुद्धि में कुछ निश्चय करके, 
पास ही खड़े द्वारपाल से महाराज बोले-““जाओ, लच्मण, 
भरत ओर शज्रुध्न को जल्दी बुला लाओ ।” यह भाज्ञा सुनते 
ही द्वारपाल हाथ जोड़ कर और सिर कऋुका कर पहले 
छच्मण के भवन पर गया । ब्रिना रोकटोक के भीतर जाकर 
वह प्रणाम्रपूवक राजा की आज्ञा सुनाने लगा। उसने कहा 
“हे सोमित्रे | सहाराज आपको देखना चाहते हैं इसलिए 
जल्दी चलिए ॥” यह आज्ञा पाकर लच्मण रथ पर चढ़ 
शजभवन की ओर चल दिये । लक््मण को जाता देख फिर 
चह द्वारपाल भरत के घर गया | उनको भी प्रणाम कर 
उसने महाराज की आज्ञा सुनाई। सुनते ही जल्दी उठ 
कर भरत पेंदल ही चल पड़े | भरत को रवाना करने के 
बाद द्वारपात्न ने शत्रुध्त के घर में जाकर नम्नता-पूवक राजा 
का संदेशा सुनाया । सुनते ही चह भी हाथ जोड़े आसन 
से उठ कर घर से चल दिये । यहां द्वारपाल ने उन तौनों के 
शान की सूचना महाराज को दी । सहाराज झबतकु चिन्ता 

हर 


विनय-पत्र 


अपूर्य ओषधि डीक समय पर जहां लक्ष्मण मूर््धित .पढ़े हुए 
थे युद्धक्षेत्र में..हिमालय से लेजाकर पहुंचाई जिससे 
लच्मणजी . की मूछी गई. और श्री. भगवान्‌ को परम-्सुख 
मिला | ऐसे अदभुत; साहसी और पवित्र श्चरिन्न वालों की 
मूर्ति - के सामने ः कौन-द्ुरामदी ; और; 'वेसममत. -होगो. जो 
अपना सिर न-कझ्ुुकावे । श्री-भगवान्‌ रामचनद्व की सन्‍्तान+/के 
लिए तो ।हलुमानः परम: उपकारी:मिन्न:है और: पूजने:शोग्य 
देवता ;है. क्योंकि : इसीःवीर 5 नेःहंक़ा-मेट्जाकर न्सीता :क़ा 
संदेशा रामघन्द्रन्को उस शिला7प्र ऐस-समय+< में+सुनाया 
जब ः उनका;: हृदय क्रोध, . ओर-/ संताप से:ज़ल रहा न्था;4 
रामचन्द्र की परमात्रिय महारानी सती सीता" को 7डनसे 
मिंलाने के लिए जो'जो- उद्योग:किया।:उसको चाल्मीकि और 
हुलसीदास जैसे! महत्माओं,ने भल्रीभा।ति:गाया' है । यदि 
किसी को मूर्तिपूजा'करने में हिचक है:तो नः्करे परन्तु यह 
कहां त्तक .डचित' है. कि हनुमान-जैसे: चीर, पराक्रमी; . सुचर 
रित्र, सच्चे भक्त, परोपकारी और दयालु, की मूर्ति के आगे तो 
सिर न-कुकाना' और आधुनिक साधारण मनुष्यों: की पत्थर 
की मूर्तियों” के सामनेः लम्बे लम्बे व्याख्यान-देकर उनकी 
प्रशंसा को संसार में फेलाना | मेरा इन आधुनिक मल्॒प्यों 
से और इनकी मूर्ति स्थापन से: द्वेप-नहीं है.। से इनको 
पूज्य भाव से देखता हूं ओर इनके गुणों की अशंसा करता 
हूं परन्तुं साथ सार्थ-हाथ' जोड़कर: यह :भी : प्रार्थना.' करता 
4 


परताव 


श्री रामचन्द्र सूखे मुँह से बोले-- दे भाइयो ! तुम्दारा 
मंगल हो | मेरी बात को सावधान चित्त से सुना । भ इस 
समय वह बात कहना चाहता हूं जो पुरवासी ल्ाग साता 
के विषय में कह रहे हैं। पुरवासियों आर दुशवासया मे 
मेरे विषय में ऐसा भयानक अपवाद फल रहा है जा-मर 


७१७ ३ का 


मर्मा को विदीण किये डालता हैं। दंखा, स महात्मा इच्चाऊ 


५ हर 


के चंश में उत्पन्न हुआ हूं ओर सीता भी महात्मा जनक के 


वंश की है। है सोम्य लच्मण ! तुम जानते ही हो कि 
दंडकवन से सीता को रावण उठा ले गया था सो उस दुष्ट 
का तो मैंने सर्वनाश कर ही दिया | वहां मेरा विचार यह 
हुआ था कि राइस के घर में रही हुईं सीता को फिर अपने 
नगर को कैसे ले चलें । पर तुम्दारे सामने की बात दै कि 
भेरे विश्वास के लिए सीता ने अग्नि में श्रवेश किया था। 
अग्नि ने सीता को दोषराहित ठहराया ओर वायु ने भी 
वहीं बात कही । देवताओं ओर कापेया के सामने चन्द्र 
और सये ने भी यही कंहा कि सीता पापरहित है । ऐसी 
शुद्धचरित्रा सीता को ल्लका में देवता ओर गंधर्वो के सामने 
इन्द्र ( अग्नि ) ने मेरे हाथ में सॉपा था। मेरा अंतरात्मा 
भी यही कहता है कि सीता शुद्ध है। इसी से में उसे अयो- 
ध्या को ले भी आया था, परेतु अब पुरवासिया ओर देश- 
वासियों का यह बढ़ा अपवाद मेरे हृदय में चुम रहा है । 
लोक में जिसकी अकीर्ति होती है वह अधम लोकों में गिरता 
- इधर 


म 


विनय-:पत्र . 


4] 


हे 
न हे ह- अर 


सामने सिर झुकाने से संकोच क्यों किया जाता 
अबोचीनों से वहुत उच्चकांटि के होगए हैं.। 
क्या यहां के बहुत से प्रखिद्ध और धार्मिक राजाओं के 

बराबरी के राजा किसी अदेश में. मिल सकते.. हैं.? परन्तु 
एसे उत्तम वीर ओर साहसी पुरुषों के. इतिहास का. यहां 
के मनुष्सों पर प्रभाव क्यों. नहीं पड़ता ? इसका कारण 
आविद्या ओर शिक्षा की श्रणात्री .अ्रष्ट होना... है, भर्तुहरि ने 
ठीक कहा हैं--“विद्याविद्दीन: पशु: अथोव.. विद्याचिई 
पुरुष पशु है | 

 पशूक आआश्रये-जनक बात इस देश. के, मनुष्या में. और, 
भी-देखी जाती है.कि अच्छे, विद्वान होकर, इस देश के ओर. 
परदेश के. इतिहासों .को जानकर, वहुत से देशों में घूसऋर, 
ओर सब कुछ जानते .हुए भी सन्समरार्ग को, छोड़कर - कुसारो . 
की. तरफ़. जरूदी .से ,जाने की चेष्टा .करते हैं ).कई तो ,प्राचीन्‌, 
शास्त्रों की ओट लेकर, कई-देश- की सेवा .करने का आडस्त्र: 
रूपी. चस्र-धा रण करके पसे . काये कर .रहे. हैं- जो लिखने 
योउ॒च, नहीं हैं ।;संसार: में तीन अ्रकार, की , सहानुभूति. और, 
प्रीति होती हैं; धर्म-सम्बन्धी, जाति-सम्पन्धी, और देश- 


हूँ.कि उन प्राचीन उन्चकाटि के चीरों ओर परोपकारिः 


देखी बाहर का आड़म्वर, बहुत हे पल्तु:असल्ली कार्य करने 
में; बहुत्‌ पीछे, रहते हैं ,॥ 


कहा भी था कि मैं गंगा किनारे के मुनियों के आश्रम को 
देखना चाहती हूं। इसलिए ऐसा करने स उसका भी 
मनोरथ पूरा हो जायगा ।” यह कहते कहते रामचन्द् कक 
नेत्रो में आंसू भर आए | वे सब को विदा कर आप भी 
अपने भवन में जाकर सो रहे ओर शाॉक सर व्याकुल हा 
हाथी के समान श्वास लेन लगे । 
४६ वां सगे समाप्त । 

अब रात के बीत जाने पर दीन और शुप्क सँंह हो 
लच्मण सुमंत्र से बोले- हे सारथ ! जल्दी चलने वाले घोद़ी 
को रथ में जोतों | उस पर सीता के बढने के योग्य आसन 
बिछाओ, क्योंकि राजा को आज्ञा से खाता का पवित्र कम 
करने वाले ऋषियों के आश्रम में पहुचाना है । ” यह आज्ञा 
पाकर सुमंत्र ने रथ तेयार किया। लक्ष्मण के पास रथ 
खडा कर उसने कहा-“द्े श्रभो | रथ तयार है। जो काम 
हो कीजिए ।” यह सुन कर लच्मण राज-भवन से गये ओर 
सीता से बोले-'हे पैंदेहि ! तुमने महाराज से गंगा किनारे 
के ऋषियों के आश्रमों में जाने के लिए कहा था | इसालए 
राजा की आज्ञा से में तुमको वहां के चलता हूं। यह 
सुन कर वेदेद्दी बड़ी प्रसन्न हो चलने को तैयार है गई । 
वे मुनि-पत्नियों को देने के लिये अपने साथ अच्छे अच्छे 
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चैने भीमान्‌ को इस निवेदन-पत्र में भारत के अनेक 
धममे-शास्त्रों के चुने हुए पुष्पों की गंध तो सुंधाई दे परन्तु 
योरप देश में भी अनेक उत्तम अथों की कमी नहीं है, उनमें से 
भी कुछ इसी पत्र के साथ भेट करता हूं, आशा है रुचिकर होंगे । 
. महत्वपूर्ण शिक्षा जो महात्मा क्राइस्ट सारे संसार को 
देगये हैं उसमे से कुछ उद्छत करके लिखता हूं। ये उस 
व्यक्ति के सुख से निकले हुए शब्द हें, जिसके उपदेश को 
आज दिन सब योरप और उसके अलावा अमेरिका इत्या- 
दिक देश भी नाममान्न मानना कहते हैं । आप कृपा करके 
महात्मा क्राइस्ट के इन शब्दों को ध्यानपूर्वेक पढ़ें । यह 
हिन्दू-घर्मे से किसी प्रकार विरोध करने वाले नहीं हैं । में 
इढ़ता से कह सकता हूं कि हिन्दू-धर्मे के आये-अन्थों में जो 
उपदेश हैं, वेही शब्द इस महात्मा के मुख से निकले हैं । 
आप कृपा करके योरप यात्रा सम्राप्त करने से पहले 
प्रयत्न करके महात्मा फ्राइस्ट के सच्चे उपदेशों को पूरुतया 
धारण करने वाले व्यक्लियों का दर्शन करें, क्योंकि इस बढ़े 
चढ़े समय में योरप देश में ऐसे महाज्ञुभादों के मिलने की 
पूरी सम्भावना हो सकती है । यदि वहां ऐसा महात्मा एक 
भी नहीं सिला जो क्राइस्ट के उपदेशों को पूरी तरह से 
धारण करता हो, तो मान लेना पड़ेगा कि उस जाति में सच्चे 
धार्मेक पुत्रों की बहुत कमी है | सांसारिक उन्नति धार्मिक 
उन्नति के सामने बहुत तुच्छ है | बहुत बढ़े स्टीमर के नीचे 
ब्प 


धस्ताव 


से रोने लगे । लच्मण की वैसी दशा देख कर सीता देवी 

बोलीं-'हे लच्मय |! तुम क्यों रात हा ! भल्ना सुनो तो, 

हत दिन से मेरी प्रबल इच्छा थी कि गंगा के दुशन कड। 

इसलिए यह्द समय मेरे हष को हैं। ठुम रोकर सुभे 

क्यों दुःख दे रहे हा ? तुम सदा रामचन्द्र के पास रहते 
कि 


हो, क्‍या इसी से दो दिन का अन्तर पड़ने से तुसका शाक 
हो रहा है ? हे लच्मण ! वे मरे भा माणा स अधिक प्यारे 


हू 
बे 


हैं, परन्तु में तो इस तरह शोक नहीं करती। तुम ऐसी 
मूढ़ता न करो । मुके गंगा के पार ले चलो, वहां तपास्वया 
के दुशन कराओ | में उन्हें वल्च ओर आभूषण आदि ख- 
व्कार की चीज़ें देकर प्रणाम करूं । वहाँ एक रात रह कर 
फिर हम सब अयोध्या को ल्लोट चलेंगे । सेरा मन भी उन 
कमलनयन, सिंदोरस्क कृशोदर श्री रामचन्द्र को देखने के 
लिए जढदी कर रहा है ।” चेदेही की ये बांतें सुन कर 
लच्मण ने अपनी आंखें पोंछी ओर मल्लाहों को छुलवाया । 
थे आये और हाथ जोड़ कर बोले-“'मद्दाराज ! नाव तैयार 
है बेठिए ।” मन्नाहों की वात सुन कर परमचतुर लच्मण 
पहले सीता को नाव पर चढ़ा कर फिर खुद नाव पर चढ़े | 
४६ वां सगे समाप्त । 

इस तरह लच्सण ने नाव पर चढ़ कर सुमंत्र से 
कहा-“तुम रथ लेकर इसी पार रहो और मन्लाह से कहा 
कि नाव चलाओ” । जब नाव उस पार पहुंच गईं तब 
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थरपेडो लगाकर अ्रष्ट कर देना आसान है और ऊपर से 

बम्ब फेंककर नीचे वालों को नष्ट कर देना भी आसान है, 
परन्तु अपने हृदय सें रहने वाले कास, क्रोध, लोभ को 
सत्य. से 'काटना महान कठिन है । जबतर्क योरपवासी महात्मा - 

काइस्ट के सच्चे उपदेशों को मानकर उनके हृदय में 
रहने वाले शत्रुओं को न सार सकें तबतक उनका उन्नति 
का आमभिमान करना व्यर्थ है । एक कामी और लोभी .दिन 
भर मोटर में ओर हचाई जहाज़' में घूमता है और बढ़े बढ़े 
महलों में सुबर्ण की कुर्सी पर बेठता है और उत्तम भोजन ' 
करता है यह सब कुछ प्राप्त होने पर भी उस-.गूरीब से 
डसका जीवनकाल बहुत नीचा है, जिसने इन्दियों को जीत- . 
करे काम, क्रोध रूपी शत्रु का दमन कर दिया है । हे योरप- 
निवासियों ! प्रियमित्रों | कृपा करके मद्दात्मा क्राइस्ट के मुख 
से निकले हुए सच्चे -अम्झत को पियो और ज्था आडस्बर को 
त्याग कर मनुष्यसान्न को अपना भाई संस कर पविन्न 
जाचिन व्यतीत करने का उपाय करो । 
विज्ञायत में मद्गाकवि शेक्सप्ियर हुआ; जिसने अनेक . 
अन्थ लिखे । उसने नवयुवकों को जो शित्ता दी है, चह में 
इस पत्र के साथ आपकी भेट करता हूं इसको विचारपुच॑ंक 
पढ़ने से और महण करने से आपको बहुत लाभ होने की 
सरभावना है । 
मुझे यद भी पूर्ण आशा है ओर मैं आपसे अजुरोध 
३: 
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क्षरना नंहीं चाहता । मैंने उसे सुना अनसुना कर दिया है । 
सख्य बात यह हैं कि राजा ने आपका त्याग कर दिया हैं । 
मेरी दृष्टि में आप शुद्ध हैं, से आपको दोषी नहीों बताता । 
राजा भी ऐसा ही समझते हैं; परन्तु वे उया करें १ पुर- 
वासियों के अपवाद से डरते हैं। आप दूसरा वात न समर्के 
स्याग करने का यही कारण हैं। गर्भावस्था में तुम्हारी 
अभिलापा पूर्ण करना आवश्यक हैं, इसी बहाने से तुमको 
यहां आश्रम के समीप छोड़ जाने का आज्ञा गाजा ने दी 
है । आप दुःख न करना हैं शुर्भ | इस गंगा के किनारे 
ब्रह्मपियों का तपोदन बड़ा पवित्र अर रमसदीय है यहीं भ्री 
चातमीकि मनि रहते हैं । वे मेरे पिता राजा दशरथ के मित्र 
हैं। तुम उन्हीं के चरणों की छाया में रह कर उपचास भ 
तत्पर हो, सावधानी से रहो । आप पत्िब्रता हैं। हेँद॒वय मे 
सदा रामचनरद्ग का ध्यान करती रहना। इसस आप का 
परम कल्याण होगा । 
४७ वा सगे समाप्त । 

लच्मण के सुख से यद्ट दारुण बातें सुन कर जानकी 
बड़ी दुखी होकर ज्ञमीत पर गिर पढ़ीं। ये कण भर अचेत 
रह कर उठी ओर आंखों में आंसू भर कर दान चारा से 
बोलीं--'हे लच्मण ! ब्रह्मा ने मेरा शरार दुःख भोगने के 
ज्षिए ही बनाया है | देखो मेरे दुःखा का यह मूर्ति ही देख 
पढ़ती है। मैंने पूवे-जन्म में क्या पाप किया था और किस 

श््धप 


विजन्रय:पत्र है 


करता हूँ कि भारत में वापस-लोटने से पादित्े आप , योरप 
के प्रसिद्ध देशों में अवश्य - श्रमण करे . वहां : के, अ्सिद्ध , 
स्थानों को देखें, दीर पुरुषों की मूर्तियों को. देखें और उनके 
चरित्रां को सुनकर शिक्षा का अद्षितीय ख़जाना.,अपने. हृदय... 
में रखकर अपने साथ लेते आये आर यहां लाक़र जैंसे .मेघ 
जल्न की वर्षो करते हैं वेसे सब के हिंद के लिए उस शिक्षा- 
रूपी. अमृत को फलाचे । 
इस पतन्न को समाप्त करने से, पदले आप योरप. भ्रकेल 
शिक्षा. ग्रहण, करने गये इस _ विपय .पर . भी अपने विचार - 
प्रकट करता हूं.। जब, आपका विचार -योरप अकेले-जाने,का 
निश्चित हुआ, उस समय चर्चो फेली, कि. अक्रेला जाना 
/ हानिकारक होगा | परन्तु यदि उत्तम, शिक्षा अहण. करके 
आप वापस लोटेंगे तो बहुत लाभ दोगा | सबसे वढ़ा लाभ 
जो. स्वतन्त्रता पूर्वक. अमण, करने, का, होता दै.वह.तो 
आपको पहुंच चका ओर अ्रव श्रापकों श्रकेले यात्रा करने 
के कष्ट वा भय कभी नहीं डरायेंगे, ओर ,निर्मेय होकर दूर, 
देशो में यात्रा कर सकेंगे । यह बहुत बड़ा भारी ; लाभ है | 
इसी शिक्षा के भरोसे योरप के बढ़े बढ़े, लाड. अकेले “अमर - 
करन्ते.में कुछ भी शंका नहीं करते.। महाराजा जयपुर दोनों 
: अकार की यात्रा करने की सामथ्य रखते हैं, वेभवयुक्त और, 
साधारण । चेभवयुक्‍त यात्रा का नमूना श्रीमान्‌-भूतपवे, 
महाराजा माधवर्सिहजी वहादुर जयपुर, ने योरप को /दिख- 
१७ 
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॥९- 


साथ व्यवहार करना ही आपका धर्म है। यह भी कह देना 
कि हे नरश्रेष्ठ में श्रपने शरीर के लिए कुछ भी चिन्ता 
नहीं करती, इसलिए जिस तरह पुरवासियों का अपवाद 
छूटे वेसा ही आप कीजिए । पति स्त्री का देवता, बंध और 
गुरु भी है। इसलिए सत्री को उचित है कि प्राण देकर भी 
पति का इृष्ट-कार्य करे । हे लच्मण ! मेरा यह संदेशा महा- 
राज को सुना देना । देखलो, में इस समय गर्भवती हूं ।? . 

इस तरह सीता देवी के वचन सुन कर लक्ष्मण बड़े 
दुखी हो ज़मीन पर सिर रख कर ओर प्रणाम करके कुछ बोल 
न सके । वे सीता की प्रद्षिणा कर ज़ोर से रोने लगे। 
फिर थोड़ी देर सोच कर बोले---“हे शोभने | तुम झुरू से 
यह क्या कहती हो । आजतक मैंने तुम्हारे चरणों के सिचाय 
रूप तक को नहीं देखा । अ्रब में राम से प्थक तुसको इस 
वन में किस तरह देखे ।” इतना कह और फिर प्रणाम 
कर लच्मण नाव पर चढ़ कर मन्लाह से बोले-- नाव को 
उस पाए ले चलो ।” उस पार चले जाने पर उन्हें बढ़ा 
दुःख हुआ । थे जरूदी रथ पर चढ़ गये, पर वार वार पीछे 
की ओर फिर फिर कर अनाथ की तरह सीता को देखते थे 
कि वह बेचारी उस पार छुटपटा रही है । जब सीता ने देखा 
कि रथ दूर निकल गया तब वे और भी अधिक शोक- 
संवप्त हो गई । दुःख के मार से रुकी हुई, यशस्विनी, 
यश धारण करनेवाली, दुःख में डूबी हुई चह पतिब्रता 

द९० 
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०, 


लाया और साधारण यात्रा का नमूना आपने, ये दोनों ही 
घटनाएं प्रशंसनीय हैं-। 

यात्रा, से, काविस लौट कर भारत-अ्रमण करना परस- 
उप्रयोगी द्ोगा;और बहुत प्राचीन विद्वानों के सिद्धान्त के 
अनुसार यदि भारत देखा, जाय तो आपके लिये आर भी 
लाभदायक होगा । यहां के सप्पुरुषों, ने यह रीति. नियामित 
की/थी कि यथाशक्कि -औऑर 'अचकाश ,मिलने पर मलुप्प 
अपनी आयु में एकवार चार धास,:करे। उनका हेतु इस 
यात्रा -कराने से यही था कि हरंएंक मनुष्य अपनी आयु में 
एकवचार अपने देश:को . देख ले । इससे पयटन करने वाले 
को इस देश- का पूरा ज्ञान हो ; सकता है। इतिहास भोर 
भूगोल केवल पुस्तकों, में पढ़ने से नहीं आत्े- इनसे .यवरि 
लाभ, उठाना है तो, उन- स्थानों पर जाकर श्रचश्य देखना 
घाहिए' जिन देशों का चह इतिहास या भूगोल है । भारत 
के चार धाम करने से मनुप्य-को दा लाभ हो सकता है। 

१ पदिली यात्रा--बद्विकाश्रम हिमालय पहाड़ तक 
की कीजाय । हारिद्वारः दृध्यादि स्थानों को देखता हुआ्ा 
महर्पियों की तपोभूमि के दर्शन: करे तो बढ़ी भारी शिक्षा 
के लाभ की. संसावना हैं. और उससे - सीखे कि उनका 
जीवन कितना पवित्र था, अब भी यदि सौभाग्य हो तो 
किसी सहापुरुष का दशन हो जाय जिससे यात्री का जीवन 
सफल हो सकता है । 


आऋन्‍ 


११ 


ज्षत्रिय-जाति को सन्देश 


चाहिए, परंतु जाति में श्रसली श्रौर दृढ़ जागृति हुए बिना 
उम्नति कहां ? भौर सत्य बिना ऊंचा मार्स कट्ठां ! क्‍योंकि 
यह सब आसान हो तो हरएक मनुष्य आप्त कर लेता | इस- 
लिए पहले सत्य के सुनने का साहस चाहिए, पीछे उसके 
धारण करने की सामथ्ये होनी चाहिए । जिसके लिए 
समाज को तथा समाज के नेताओं को अनेक प्रकार के कष्ट 
उठाने पढ़ेंगे। श्री शंकराचार्य को हिन्दू-धर्स की रक्षा के 
लिए क्या क्या भश्रपत्तियां केलनी पढ़ीं। यह उनके इंति- 
हास से प्रतीत होता है । 

क्या यह ज्त्रिय-समसाज उनसे भी ज्यादा झापत्ति उठाने 
को कंरिबद्ध है, तो ऊपर उठते कोई नहीं रोक सकेगा । 
क्योंकि- पते छापे छ७४४९४ था8 होएघए8 णा 6 
808 0६ 200 8४४)078. 

वायु और समुद्र की लहरें निधुण मल्लाहों के पत्त में 
रहती हैं। उत्नियरूपी वहुत पुरानी नोका को बढ़े और 
भयंकर समुत्र के पार लगाना फोई तसाशा नहीं है, क्योंकि 
समयरूपी समुद में यहुतसे सगर और मँचर पढ़े हैं और 
प्रचंड वायु भी दिन रात इस नाका को डुबाने की चेष्टा में है। 

हां, श्रीकृष्ण के उत्तम उपदेश को घारण करके यदि 
उपाय किया जाय तो फल झच्छा हो सकता है, क्योंक्ति 
उनके आश्रय में रहने से पांदवय भी भयेकर समय को 
तर गए थे । 
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२ दूसरी यात्रा--जगन्नाथपुरी तक॑ करनी चांहिए 
जिसमें सधुरा, वृन्दावन जैसे पविन्न स्थान जद्दां श्रीकृष्ण का 
अवतार हुआ और अयोध्या जद्दां श्री रामचन्द्र का अवतार 
हुआ और प्रयाग, काशी, पाटलिपुन्न, बंगाल का देश, आासाम 
इत्यादि देशों को देख और उनका इंतिहास पढ़कर लाभ 
उठाया जा सकता है । 

३ तीसरी यात्रा--सेत॒वन्ध रामेश्वर तेक होनी 
चाहिये । यह यात्रा यदि साहस और कष्ट उठाने की सांमथ्य 
दो तो अयोध्या से सेतुबन्ध रामेश्वर तक पैँदुल करे, 
ओर वाल्मीकीय आदि पुस्तकों को पढ़कर भगवान रामचन्द 
के चरित्रों का स्मरण कर अपना जीवन सफल करे। हे 
राजन ! यह यात्रा बड़ी पापूमोचनी है भर ज्षत्रियकुल के 


, भवयुवक्तों में नया जीवन ढालने के लिये बींजमन्त्र हैं। 


सेतुबन्ध रामेश्वर तक पहुंच कर जितना इतिहास सुना 
जायगा उससे जो अनुपम लास होगा वह किसी यात्रा से 
था किसी पुस्तक पढ़ने से न होगा । पद्‌ पद पर चीरता, 
साहस और चरित्र के अदूभुत नमूने हैं। राम, लच्मण 
और सीता के मदह्ान्‌ पविश्न चरिन्नों को सुनने से मनुष्य के 


हृदय के पाप नष्ट हो सकते हैं। उन स्थानों पर जहां पर 


वह किसी समय विराजते थे, जाकर उनके चरित्रों को 
सुनकर उनकी आज्ञा शिरोधायें करना आपका परमधघर्म 


है क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता में.क़द्दते हैं कि:--- 


२ 


इतिहास राजस्थान 
“उघुकुल रीति सदा चलि आई: 
प्राण जाये पर वचन न जाई” ॥ 

अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के उपरान्त चूंडाजी इस 
घात को सी जानते थे कि मुंझको ईश्वर ने बुद्धि दी है और 
मेरा छोटा भाई कुछ छुड्धिमान्‌ नहीं है, कुसज्ञति में पढ़ कर 
सूखों के बहकाने से सुर से अप्रसन्न है तो क्या में भी इसकी 
नाई मूर्ख बन कर मेवाड़ के राज्य का सत्यानाश करदूं। 
कदाचित्‌ कोई यह कहे कि बुद्धिमान चेडाजी को उचित था 
कि मोकलजी को समस्या कर उनके ऊूठे संदेह को मेट देते, 
इस के उत्तर में हम इतना ही कहेंगे कि जब क्लिसी को 
किसी से द्वेष होजाता है तब जिससे द्वेप होता है उसके 
चचन यद्यपि लाभकारी -हों तथापि उल्टे हानिकारी वा व्यज्गा 
भरे दीखा करते हैं जिससे दोनों में अधिक अधिक विरोध 
बढ़ा करता है, इसलिये चूडाजी ने उस समय जितना सा 
कहना उचित था सो कहा फिर विशेष न कह कर इथक्‌ 
होजाना ही उचित समर्ां। ऐसा किये पीछे भी जब मेवाड़ 
प्र आपत्ति आईं तो उसको निवारण करने में अपने भार 
का कुछ ध्यान नहीं किया ओर थोड़े से मनुष्यों के साथ 
वित्तोढ़गढ़ में घुस गये और मन्डोर के राव रिड़मलजी को मार 
कर शीशोदियों को चिन्ता से सुक्क किया ओर समोकलजी के 
बालक पुत्र कुम्माजी को यथावत्‌ गद्दी बिठलाया ओर मेवाड़ 
के राज्य का वह उत्तम प्रबन्ध किया जैसा थोढ़े ही महा- 
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विनय-पृत्र 


यद्यदाचराति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जन! । 

स यत्पमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तत ॥” 

तात्पये यह है कि --महान्‌ पुरुष जैसे आचरणों को धारण 
करके अपने बर्ताव , में लाते हैं साधारण मनुष्य उनका 
अजुकरण करके वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं आपके 
'वरित्न के साथ सबका चरित्र सुधरेथा, आपके सत्य भावों * 
के प्रभाव से सबका सत्य भाव बढ़ेगा आपके सन, वचन 
ओऔर कसे से किये हुए कमी का प्रभाव आपके आशित 
जनों पर चा उससे भी आधिक दूर तक फैलेगा ओर अपना 
प्रभाव इसी प्रकार जमाचेगा जैसे सूये एक होकर भी सब_ 
को प्रकाश देता है । आप सूयंवंश में हैं इसलिये जितने 
अंश में आप उस चंश के नियम को निभा सकें 
निभादें, परन्तु यह स्मरण रहे कि आपके वंश का सबसे 
प्रधान नियम यही है कि अंधेरे को हटाना और प्रकाश * 
'कैलाना और फिर उसकी एवज में लेने की इच्छा न करना | , 
श्री भगवान्‌ रामचन्द्र का इतिहास और उनकी परमपुनीत 
क़था और योगेश्वर श्रीकृष्ण का इतिहास और उनकी 
परमधुनीत कथा प्रतिदिन सुनने से ही मनुष्य के हृदय के। 
पाप नष्ट हो सकते हैं | हे राजन्‌ ! मनुष्य के हृदय से धापा 
ऐसे ही आते रहते हैं जैसे -तलचार पर जंग | उनके साफ 
करने की समय समय पर आवश्यकता रहती ही है । जैसा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कद्दा हैः 
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जय जगवंदन नंद्‌ के नेद्न, 
पांडव स्यंदन हांकन हारे। 
चर्चित चंदन कष्ट निर्केदन, 
आह गयेद निम्नाह बिदारे | 
इंद्र फार्निंद्र कविद्र सुनिद्गरु, 
छुन्द श॒ुणी गुणदून्द उचारे । 
आनंद कंद मुकुंद शुविद्‌, 
करो छुखद्वन्द्व निकन्‍्द्‌ हमारे ॥ 


है संसार के नमस्कार करने योग्य, नंद्‌ के पुत्र, अजैन 
के रथ के हांकने वाले, चंदन से भूषित देहवाले, कष्ट दूर 
करने वाले, आह को मार कर गजेन्द्र का दुःख दूर करने 
वाले, इन्द्र, शेष, कवीन्द्र, झुनीन्द्र, वेद और गुणियों से 
गाये गये गुणों चाले, आनन्दकन्द, सुकुन्द, गोविन्द, 
श्रीक्षण आप हमारे दुःख हन्द्रों को दूर करें । 


कि्मन--वकवनकाभक, ट ६) कि 
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विनय-पत्र 


“थज्ञदांनतप: कमे न त्याज्य कार्यमेच॑ ततं। 
यक्षो दाने तपश्चेव पावनानि सनीापिणाम ॥” 

अथौत्‌्--यज्ञ, दान और तप इन कर्मों को न छोड़ना 
चाहिये किन्तु इनको करना ही चाहिये । यजक्छ, दान और 
तप विद्वानों को पविन्न करने वाले हैं, इससे इनका त्याग 
क्ानियों को भी न करना चाहिये | तुलसीदासजी ने ठीक 
कहां हैं: 

चुलसी भूपति भाजु सों, प्रजा भाग्य ते होइ | 

हर्षत वर्षत सब लखें, कर्षत लख न कोइ ॥ 

तुलसीदास कहते हैं कि सूर्य के समान राजा प्रजा 
के अच्छे भाग्य से होता है, जैसे सूये को वरसते सब 
देखते हैं पर जल को खींचते कोई नदीं देखता, चेसे ही राजा 
को प्रसन्न हो कर देते सब देखें पर अजा से कर केते कोई 
नहीं देखे । े 

सेतुबन्ध रामेश्वर पहुंच कर श्री भगवान्‌ रामचन्द्र के 
और लच्मण के और उनके सहायक राजा सुआच, हनुमान, 
अंगद, नल, नील, जाम्ववान्‌ आदि के परम अद्खुत साहसीय 
चीर और धर्मंपरायण चरित्र को स्मरण करके बहुत लाभ 
हो सकेगा । वाल्मीकीय को वहां बैठकर पढ़ने से आपको 
* स्पष्ट ज्ञान होगा कि सगवानू रामचन्द्र का प्रताप क्‍या था 
और घानरी सेना कितनी साहसी थी और नत्न का-इंजीनि- 
यारिंग (शिहुपकला ) का ज्ञान अद्भुत था जिसकी आजतक 
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विनय-पतन्र 


शिल्पविद्या जानने चाले ओर योरप के असिद्ध विद्वान भी 
बरावरी नहीं कर सके । 

समुद्र तट के ऊपर जहाँ श्री रासचंद्रजी विराजे हैं वहां 
जाकर देखने से यह विददित होगा कि जिसको अब लंका 
कहते हैं, वह लंका नहीं है, यह उस लेतु का एक टुकड़ा 
हू आर असली लंका द्वीप जो उस ससय रावण की राज- 
धानी थी वह इस सीलोन से दक्षिण और पश्चिम की ओर 
हट कर थी, जिसे आज लकेदीव और .सालदीच कहते हैं । 
चुद इक्वेटर लाइन तक दक्षिण को फैली हुईं थी। नल ने 
भारतवर्ष के समुद्र तट से लंझा द्वीप जिसे आज लक्केदीय 
और मालदीच कंहते हैं, वां तक एल बनाया और जहां जहां 
बीच में ठापू मिले उनझो सेतु से शुंखलाबद्ध जोढ़ दिया । 
इस प्रकार यह सेतु भारतवर्ष से लंका देश तक बनाया 
गया | इक्वेटर लाइन तक रावण का राजधानी लंका थी 
इस्तक्े अ्रति प्रबल तीन प्रमाण दिये जाते हँ---पहला प्रमाण 
यह है कि भारत से इस समय, जिसको लंका कहते हैं, 
चह टापू निकट है और चाल्मीकीय में कही हुईं दूरी इक्वेटर 
मालदीच लक्केदीव से मिलती है| दूसरे वहां के निवासी 
अद्यावधि मनुष्य का मांस खाते हैं ओर चेसा ही उनका 
काला रंग है और वे ही लछक्तण मिलते हैं जो राक्षर्सों के 
बर्णान किये गये हैं।तीसरे जब समुद्र पर कोप कर भगवान्‌ 
ने वाण चढ़ाया ओर जब समुद्द शरण झागया तो भगवान्‌ 
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से उसकी चमा किया परन्तु उसकी प्राथना पर अपना 
* शझाम्मेयाख छोड़ दिया जो अफीका का उत्तर किनारा याने 
दूसरी तरफ़ को ग्रिरा और वहां पर अ्रद्यावधि_ सहारा छेज़दे 
नामक प्रसिद्ध मरु निजैल देश है जो उसी अख के प्रभाव 
से दोगया था । आप उसी रघुकुल वंश में हैं जिसमें ऐसे 
ऐसे अद्भुत चरिन्न करने चाले अवतार..होजुके हैं इसलिये 
इस समय के अदभुत सामान्य चरित्नों को देख कर विशेष 
आश्चर्य नहीं करना चाहिये | 
४ चौथी यात्रा--मथुरा, वुन्दावन से द्वारका की 
होनी चाहिये | महाभारत भागत्रत इत्यादि गन्थों को पढ़- 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परम अद्भुत . चरित्र से घमे 
आओऔर नीति सीखनी चाहियें कि समय समय पर किस प्रकार 
अबवलाओं की सहायता की, दीनों का दुःख निवारण किया, 
यथार्थ रीति से नीति और धर्म का साधन क्रिया और 
गीता द्वारा ऐसा सच्चा और भ्रस्यतमय उपदेश देंगये जिससे 
मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सकता है । यदि- गीता . 
में लिखे हुएं सिद्धान्त के अचुसार चले तो इदलोक और 
परलोक सुधरने में कुछ भी शंका नहीं रहती है। 
है राजन्‌ इन चारों धामों के करने से और इन 
अनन्‍थधा के पढने स राजा, राजा! बनता है झार मनुष्य, मनुष्य 
बनता है । मुझे विश्वास है और आशा है कि आप योरप 
से खोटकर भारत के प्रसिद्ध स्थानों के देखने की चेष्टा करेंगे 
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विनय-पत्र 


ओर इस देश के ग्राचीन और अझवीचीन इतिहासों को पढ़ 
कर यह भर्ती प्रकार समर लेंगे कि प्राचीन समय के और 
आज के भारत से कितना अन्तर होगया है और इस बात 
को भी अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में जँचा लेंगे कि मराह्मण 
आर कत्रियां का अधःपतन क्यों हुआ । आपके पढ़ने योग्य 
आर.,सुनने योग्य जो जो पुस्तकें मेरी समझ में हैं उनकी 
नामावली नीचे लिखता हूं । यदि आप इनको स्वयं न पढ़ 
सकें तो सुमसिद्ध और सुयोग्य विद्वानों से सुनने की चेष्ठ 
अवश्य करें क्योंकि इनके पठ़न पाठन से राज्यशास्त्त में 
न्रहुत सहायता मिलेगी।-- 

चेद, 

उराण, 

उपपुराण, 

स्खति, 

इतिहास, 

जिनमें सुख्य रामायण, भागवत, महाभारत, श्रीमद- 
भगवद्दीता, कौटिल्यशास्र, वाइबिल, कुरान, गुरु नानक के 
उपदेश ओर वाणी, रचासी दुयानन्द सरस्वती की पुस्तकें 
श्री दादूदयालजी की वाणी, भारत में मुसलमानों के आने - 
के समय के इतिहास, उदयपुर के महाराणा और मुसलमानों 
के युद्ध का वृत्तान्त, सिक्खों का झातेहास, इंग्लैन्ड का 
इतिहास, फान्स का इतिदास, जर्मनी का , इतिहास, इनके 
१७ 


पड एराइाप,३, 


जाई 0 ए00प शेएटवाणा, आइाबाहानं पड एछ/ए ऊांइशोए 
घडंते पा छाच्रा०यां €तेतदइसंता आशा 45 86 ६ छए6वां, 

सच्चा; छा घीग्ाए3, 076 $3 धाफा/९१ ६0 च्ाप्रदरमाहता छए ६86 
म्िि पिद्“ां; 880 0058 79९०९ 6 0एा* ण्णाप्राणए, रऋ0 प5ए8 
एशब्ते 900 गाशंशा खाते. ग्रण्तेशता मंडाण5, ऊऋृपीत वहए8 
ब९्पुपां0शते ७ पड़ी डांक्रावेकत 6 ग्रा०्तेशन स्वेप्ा0त घघते 
जी0 ह8ए९ एगरस्शी९त दा शाते कपतेढ, 8 €ाी 0९३९७९०१ 
900 द6 कांड: 0 6 छाए फ़छा,.. 0७-४ात ए९०7९, एफ 
परशा।ह 06 2ाणंशाई उ्यंप्छड ६0 पीशे। 0७७ मतस्ग्ञाव26, थे 
शाांशं)। 0, घरापेंएश/ ७ [४४९७६ 0 8607थं)३ए पीशा। 
(०प्राएए, घा६ हां धीर्क 0 छापा 0० हएश्ोर ब्0ए (6फ 
5 ग्रल्वार्पन'शारीतए, 

जा 6 ए%ऋए्णते, 678 8४8 (786 छघ्ड83 म्र मंदी 
8ड़णफशीए बरतें वरिशिकीाणि लत 92७ 65७०९४१९तें-..त एण्ड 
० #शाहं०3, ००फ्राशप्रहए शाएे गद्ं00, 296०फ%6 ०+ #एंड 
९०फाफए 87९७9 807 (656 धा-७९, शाते गररडादाते ६७6७ #0प0ते 
रण 0ॉगरांगां्त बातें ल्‍00गघग8 ४६ ंग88 पए0परडाो। #058- 
९0 6पग्रा'ध्ते 885863; 69 ४78 70 एथ्ालटंध्यों संधि" 

7 ॥77७8 0709766 [0 ४07४ 8076 0£ ६98 घा06089 6 
बालंछ॥४ [तीर 507 7907785, शाते 85 (गिपा'098 8 4०6 ॥40॥ 47 
पंधछाद्रांप्रा'8, 4 आय 0घ008 8णा७ ९डाद्वटांड पिणा। 006 0: $छ०0 
ए9065, बाते 3 धपरड ा6ए शाणी जद्यार० एछौ९६४३: 7#00078. 

अीज्ाप्रक्त, 9 डाए० ६ ०णीएलांता 08 ध6 हताजगाएड 0 
छाछंड शप्ते गरं3 &ए08868 शाप 8 ई6७ 00075 वि-079 (68 
खगह 890, 7 फमांका ९ 9९०एछौ०४ 60 प््०छ७, &आएनंता 
बाएं 0 0०प्रशालेश्ठ 7्राकशैए फएण॑ी6४४ शछ- कं, ह (२) 
जी #९॥पे पिछ ४07रारएशेए ते गाते वा फि6ए 8 ग6 
कक ध्रषांपा206,. -॥. तक 89७ राधाी0पा 4080 ता ९णाश्वीकाणा 
मा 8686 एऋणातेड जग्गा आबए8 ग 05 किया धा6 मंए३ 0६ 
शंड अिशोशंगा॥ ब्ा8 00709 6 इशार शर्[ बा 6घातठे 
77 6 काल॑ं&ा॥ शार्पतंग्रषड ० धा७ प्रशतवा एशएए00, 

ई०णा ऋयी उप्छेंए ग्राशंः8 4 8 एण। ६0 रंहा६ ५ | 
१7 संदिाडोंड, ऋर0 [7३०४ ८वीए ॥ए8 पफ् ० धा्कश गाणतों 
शव पंत चांग्रणा 05 ॥88 ४०६ वंत्र फरं8 वग्राशवठ्याद्वार ॥6, 
नी ग्रा०वेदया पंगरएड, 678 48 ७ए279 एण्ष्छाणा।६9 छा गितेंगए़ 
हपल बए68 9 0०प्रश॑ंण०5, 80 फंड प्‌ शी वयोधार 8 धरा0386 
0 कप्प्008, 


। 


विनय-पत्र 


अतिरिक्त और बहुतेरी पुस्तकें हैं जिनको समय समय पर 
पढ़ने और सुनने से ज्ञान प्राप्त होगा । 

अब में इस मेरे विनयपत्र को बहुत लंबा न करके 
संक्षेप से कुछ मुख्य विपयों पर आपका चित्त आकर्षित 
करता हुआ अपनी सम्मति प्रकट करता हुआ समाप्त करना 
चाहता हूं, क्योंकि आप जैसे राजा के सामने समाज-सुधार 
के लिये वा राज्यशासन के लिये कईएक जटिल अश्न 
उपस्थित होंगे, इसलिये सुख्य मुख्य समस्याओं पर विचार 
प्रकट करना आधश्यक है । 

राज्यशासन, सेना, कोप, पुलिस, धमोदि कार्य, न्याय - 
विभाग, गोरक्ा, औपघालय, ( अस्पताल ), शिक्षाविभाग 
( यूनिवार्सेटी कालेज ) इत्यादि । 

ख्ी-शिक्षा, पर्दा, मचपान, आखेट, विपयासक्त होने से 
क्या हानि । | 

इंश्वर की प्राथंवा, अभिवहोत्र आदि कमें। 

राज्यशासन-का करना और नियम के अनुसार 
यथावत्‌ निभा देना महान्‌ कठिन कमे है और उसमें भी 
सब से कठिन यहां धर्म है कि न्याय के सामने पिता, पुत्र, 
भाई, बहन इत्यादि स्नेहियों का और गुरु इत्यादि किसी का 
भी अनुचित पत्त न ले, अपनी सामथ्य के अनुसार दुष्ट 
को अवश्य दरड दे और दीन की अवश्य रक्षा करे। यहीं 
भगवान्‌ श्री रामचन्द्र ने आक्षा की दे। यही भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण ने आज्ञा की है, यही श्रा्ष सच इत्यादिक अन्धों 
में है और यही भीष्म ने अपने प्रसिद्ध राजघर्म में कहा है, ' 
यही अवोचीन राजनैतिक लोग भी कहंते हैं परन्तु जैसा 
कहें चैसा करना यह महान्‌ पुरुष का धर्म है। अब कहना' 
कुछ और करना कुछ बहुत देखने में आता है । हे राजन !' 
राजा स्वयं- एक बहुत बढ़े राज्य के भार को अकेला नहीं 
डठा सकता और इसी कारण से बुद्धिसानों ने यह नियम 
निकाला कि राजा के इस भार को यथाथे रीति से चलाया 
जादे और कुछ भी त्रुटि न होने पावे और दाज्यशासन के 
बिगढ़ने का पाप राजा के ऊपर न पढ़े इस हेतु से अनेक 
प्रकार के महकसे बनाकर उनके द्वारा राज्यशासन का कास 
कराया जाय जिससे सुगमता और फुर्ता से कास हो सके, 
दीन और अबलाओं की छुकार तत्काज्न राजा के कान तक 
पहुंचे और समय समय पर दुर्शो को दण्ड मिलता रहे । इसी. 
प्रकार राज्यशासन को नियम से चलाने के लिये ये महक 
कायम किये गये हैं ओर इसी हेतु से इन कॉसिलों के 
आनरेठुल मेम्बसे को उस कोष से, जो प्रजा के एक एक 
रुपया इकट्ठे करके भरा गया है, बढ़े बड़े वेतन मिलते हें 
झोर यह आशा की जाती है कि ये सब सेस्बर इईँशर को 
साक्षी करके न्‍्यायपू्णं ओर द्वयाभावष से राज्यशासन के 
काम को चलाने में कुछु कमी न करेंगे। 
कौंसिलें बन गई, मेम्बर सुकरेर हो गये, चेतन हो 
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गई, मासिक चेतन बैंट गए और सब अपना अपना भाग 
ज्कर चले गये परन्तु प्रातःकाल से सार्यकाल तक कितने 
दीनों की आह सुनी गई और कितनों को सहायता पहुँची 
कितने मार्मिक विपय तय किये गये । इसकी परीक्षा उत्तम 
रीति से यदि न की गई तो निश्चयरूप से मान लिया 
जावे कि राज्यशासन में बहुत बड़ी त्रुटि ह और इस गुटि 
को जड़ से काटने के लिये ओर राजा को सच्ची सहायता 
' देने के लिये यदि संसार में कोई एक मित्र है तो वही 
प्राचीन, सच्चे, धर्मनिष्ठ महार्पियों के चाक्‍्य वा उनके ग्रन्थ 
और अवतारों के चरित्र और उनके सदुपदेश हैं जिनके 
सहारे से राज्यशासन में दोनेवाली हज़ारों त्रुटियां निवारण 
हो सकती हैं । 
राजा का यह झुख्य धर्म है कि चह अपने शरीर की 
| इडिियों- को राज्यशासन के काम में लगा दे याने आंख से 
देखे, कान से सुने, नाक से सूंघे, परों से चल्नें, द्वार्थों से 
लिखे, मुह से बोले, जिहा से चख्रे, त्वचा से स्पशे करे 
ओर फिर मन स्ले विचार कर कार्य करें तो अवश्य 
सफलता हो । 
खेना--सेना में ऐसे मलजुष्यों को रक्खे और ऐसा 
' अभ्यास करावे जिससे वे निढर हों । घवरावें नहीं, किसी 
कार्य में जल्दी न करें, गग्भीर हों, तीचण चुद्धि वाले हो । 
फूर और दुष्ट हृदय के न हों। सेना में यह प्रवल दोष हो 
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जाता है कि वह अपने आपको बहुत प्रबल और अभि- 
भानित मानकर कई प्रकार के कठोर बतोच प्रजा के साथ 
करती हैं जिनका न्याय होना क़रीब क़रीब असंभव हो जाता 
है। यह दोष सेना से अवश्य हटाना चाहिये । 

जब शिक्षा के निममित्त-वा एक देश से दूसरे देश में जाने 
के निमित्त सेनायें प्रस्थान करती हैं उस समय जहां जहां 
टिकाव होता दे वहां २ सेनाओं के कठोर बतोव होते रहते हैं 
इनको रोकना बहुत आवश्यक है| सब से प्रबत्न दोष सेना 
में बहुत बड़े अफसर से सिपाही तक मुद्य पीने का है, यदि 
सेना से मच सवथा डड़ा दिया जाय तो बहुत से दोष इसी 
के साथ चले जायंगे । 

सेनानी को, सेना के मुख्य अफ़सरों को और सैनिकों 
को लाडे किचनर के बहुमूल्य शब्द हमेशा याद रखनी 
चाहिए जो उन्होंने वृटिश सेना को इंगालिस्तान से योरप 
महाद्वीप ( (०ा४्ंप७॥ ) को भेजने के समय व्याख्यान 
देते हुए झहे थे 

“तुम सम्राद के एक सानक को हासेयत में दूर दुश 
को फांसीसी मित्रों की सहायता करने तथा एक प्रबल शन्ु 
के श्राक्रमण को रोकने जारहे हो । यह एक ऐसा कार्य हैं 
जिसमें तुमको अपनी वीरता; -घैये और साहस का पूरा' 
परिचय देना होगा । स्मरण रक्खो कि तुम्हारे हरएक व्यक्लि 
के आचरण पर बूटिश सेना की म्योदा निभेर है। तुम्हारा 
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विनय-पत्र 


यह धर्म होगा कि उत्तम कृवायद और योली के वोछार में 
साहस तथा इृढ़ता का प्रमाण देते हुए साथ ही जिनकी तुम 
युद्ध में सहायता देने जारहे हो। उनसे पूरा भिन्न-भाव 
रक्खो ! अपने मित्रों का ही देश अधिकतर युछिलेत्र बन 
रहा है । फ्रांस और वेलजियम में अपने को एक सच्चा 
यूटिश सैनिक साबित करने से बढ़कर तुम कोई देशसेवा 
नहीं कर सकते हो । सदैव [विचारचान्‌, दूयालु और सुशीत्ष 
रहना । कभी कोई ऐसा काये न करना जिससे जायदाद 
का नाश हो अथवा हानि पहुंचे । लूटने को घाशेत, नीच 


कर्म, समकना ।. तुम्हारा वहां स्वागत और विश्वास किया 


जायगा, जिसको तुम अपने व्यवहार से सुशोमित करना । 
जब तक तुम्दारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तुम कतेव्य 
पालन नहीं कर सकते । अतएव तुम दुर्व्यसनों से अपनी 
रक्षा करना । इस नवीन अनुभव में तुमको मय और ख्री_ 
हुत्त लुभायेंगी परन्तु तुम अपने को संभालना और कदापि 
डिगने न देना । सब स्लियों का पू्रेरूप से आदर करना 
परन्तु उनसे और कोई सम्बन्ध न रखना । 
अपना कतैन्य पालन करो, 
इंश्वर से डरो, 
बादशाह की इब्ज़त करो, 
किचनर 
फीढड मारशल 
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धिसय-पत्र 


कोप--कोष का काम वहुत चुद्धिमानी से होना 
चाहिये । राजा अपने कोष को निरन्तर बढ़ाचे परन्तु न्याययुक्त 
होकर । अन्याय से कोष का सेचय होने से स्वस्व नष्ट हो 
जाता है । ऐसे प्रमाण इतिहासों में बहुत्त हैं कि अन्याय 
से संचित दब्य सदा हानि पहुंचाता है | राजा अपने कोष 
को अपना न समझे और यह समके कि ईश्वर की दी. 
हुईं यह धरोहर है जिसकी एक एक रत्ती का हिसाव देना , 
होगा | आमोद अमोद और विषयभोगों में उसका उपयोग 
करना सर्वेथा अनुचित है | त्राचीन समय के बहुत योग्य 
महाराजाओं का अजुकरण करना तो बहुत कठिन है, परन्तु 
कुछ समय पहले देदल्ली के बादशाह नासिरुद्दीन मद्मूद का 
स्मरण आने से यह याद्‌ आती है कि इस समय में भी ऐसे 
राजा हुए हैं जो प्रतिदेन अपने और अपनी स्त्री के लिये निय- 
म्रित रूप से बादशाही खजाने से थाढ़ासा हृष्य लेता था । 

पुलिस--यह महकमा वह है जिसमें योग्य मनुष्यों के 
होने से बहुत बड़ा लाभ और धसे का संचय होता है और 
कुयोग्य और दुष्ट मनुष्यों के होने से भयेकर पाप और 
बहुत बढ़ी हानि दोती है । राजा यदि इस सहकमे को जैसा 
चाहिये वैसा बना ले तो उसके राज्य में कभी पाप नहीं 
हो सकता । 

आजकल संसार में लन्‍्दन शहर की पुलिस की बढ़ी 
प्रशंसा है ओर हरएक पुरुष मुक्ककरठ से उसकी प्रशंसा करता 

शर्ट 
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विनय-पत्र 


है। मुझे आशा है कि आप यहां की पुलिस को भी वेत्ी 
ही बनाने की चेष्टा करेंगे । राजा को चाहिए कि स्वयं इस 
महकमे की देखरेख करे ओर अपनी अजा को इसके द्वारा 
बाहर से आने वाली आपत्तियों से बचावें ओर पुलिस से 
पैदा होने वाली आपत्तियों को स्वयं रोके । पुलिस के बढ़े 
अफूसर से लेकर नीचे के सिपाही तक का प्रवन्ध बहुत 
उत्तम रीति से होना चादिये भोर यह नियम कर दिया 
जाय कि रिशयत लेने वाला, शराव पीने चाला और दूषित 
चरित्र चाला मनुप्य पुलिस के महकमे में अफूसर न 
बनाया जाय | सिपाहियों के लिये दो नियम रहें, रिशबत 
' न ले और मद्य न पीचे । पुलिस के अफूसरों और सिपादियों 
को इसका झभिमान होता है कि हमारी ताक़त इसीलिये है 
कि जी चाहे सो कर सकते हैं । जिस महकमे में यह अमि- 
मान हो वहां न्‍्याय की झाशा क्योंकर हों सकती है जी 
चाहे सो करने का श्राधिकार ईश्वर ने किसी को भी नहीं दिया 
है। पुलिस इसलिये बनाई गई है कि आपत्ति-पीड़ित मनुष्यों 
की सद्दायता करे परन्तु पुलिस को देख कर गृरीव आदमी 
घबरा जाते हैं | पुलिस की प्रशंसा इसी में हैं कि पुलिस 
की और प्रजा की आपस की औति रहे, इस मद्कमे की 
दुरुस्‍्ती के लिये पक सरल उपाय हो सकता है और चह 
यह है कि कुछ चुने हुए मनुष्यों का एक महकमा कायम 
किया जाय और उनको इस काम पर नियुक्त किया जाय कि 
२४ 
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वह खुफिया जांच. पुलिस के कामों की करते रहें और 
समय समय पर अपनी रिपोर्ट भेजते रहे जो राजा के सामने 
पेश हो और उन रिपोर्टा पर पूरा विचार होने के पश्चात्‌ 
सत्य असत्य का निंणेय किया जाय ओर जो जांच से निर्णय 
हो उसके उत्तरदायित्व कां भार पुलिस पर रहे । अपराध 
साबित होने पर बहुत कड्टा दुए्ड अपराधी को दिया जाय 
जिससे फिर औरों को बेसा करने का साहस न हो । इस 
प्रबन्ध से पुलिस का बहुत सुधार हो सकता है । 

न्याय-विभाग--का काम बहुत परिश्रम और उत्तम 
रीति से होना चाहिये | इसके सुधार के लिये विशेष आव- 
श्यकता नहीं है केवल यह नियम रहे कि लॉ-मेम्वर से” 


लेकर छोटे से छोटे जज तक सब उत्तम कुल के भलुष्य हों। : 


शुद्ध-चरित्र, विद्वान, निर्ञोभी, घार्मेक, अनुभवी यददी रकखे 
जाय॑ ओर जो ऐसे न हों चह बिलकुल हटा दिये जाय॑। 
न्‍्याय-विभाग और पुलिस ये ही दो महकमे ऐसे हैं । 
जिनके उत्तम होने से प्रजा को पूरा सन्‍्तोष हो सकता है 
और न्याय-विभाग की पूरी सहायता करने के लिये पुल्षिस 
का महकमा बनाया गया है | पुलिस की जांच पर ही न्‍्याय- 
विभाग बहुतसा काम करती है इसलिये जितना उत्तम 
पुलिस का महकमा होगा उतना द्वी उत्तम न्याय हों 
सकेगा । प्राचीन समय में न्‍्याय-विभाग का काम ब्राह्मण ' 
और तपस्वी म॒द्दर्पियों के हाथ में था और यह केवल इस- 
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लिये था कि वह धमें के आसन पर बैठकर राजा और रंक 
को, धनाढय और ग़रीव को एक दृष्टि से देखते थे और 
न्याय के काम में किसी प्रकार की भ्रुंदि नहीं करते थे और 
न किसी का श्रनुचित पत्ष लेते थे, परन्तु ऐसा होना इस 
समय में असम्भव सा है, यथाशक्कि उपाय होना चाहिये । 
चरित्रहीन पुरुष को ऊदापि इस महक़में में नहीं रखना 
चाहिए क्योंकि ऐसे पुरुषा से न्याय में बहुत हानि 
पहुंचती है । 
गोरक्षा--संसार में गाय की रक्षा होना अति आव- 
श्यक है| यह सर्चेसिद्ध वात है । कोई भी देश, कोई भी 
जाति इसको इन्कार नहीं करती और हिन्दुओं ने तो इसके 
समे को समझा शोर इसीलिये गो-माता.करके कहने लगे 
क्योंकि यह पशु जितना उपकार संसार का करता है उतना 
मनुष्य भी नहीं कर सकता । सब से प्रथम दूध, उसके 
बाद दही, घृत और छाछ भोजन के भरद्धितीय पदार्थ इससे 
प्राप्त होते हैं । फिर बैल इल चलाकर ज़मीन में श्रक्न उत्पन्न 
करते हैं, कप से जल निकालते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान 
को भार गाढ़ियों में भर कर लेजाते हैं | यदद तो इस पश्ुु 
की जीवित भ्रवस्था की सेवा है ओर मरने के परचात्‌ 
चमड़ा भी श्रनेक प्रकार की सेवा करता है और हाहयों से 
ऐसी खाद होती है कि जिससे भ्रन्न की वृद्धि होती है। ऐसे 
पशु को हम माता न कद्ठ कर और किसी नाम से विभूषित 
ब्द्‌ 
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करें तो बहुत उत्तम है परन्तु इससे वढ़कर कोई नाम नहीं 


मिला इससे गा-साता कहने लगे । माता और पिता दोनों 
जो सेवा नहीं कर सकते वह एक पशु करता है । फ़िर भी 
मनुष्य इतना स्वार्थी है कि इस पशु की रक्षा का पूरा भार 
। अपने ऊपर नहीं लेता ओऔर वत्तमान संसार में सबसे बढ़े भारी 
! दोषी हिन्दू हैं जो इसको भल्ली प्रकार जान कर और अपने 
| सुँद्द से नाममात्र के लिये यह कहकर “गावस्रनलोक्यमातरः” 
कि गायें तीनों लोकों की मातायें हैं, कूठा आमिमान हिन्दू- 
पने का करते हैं । 
हे राजन ! में चाहता हूं ओर मेरी परम इच्छा है कि 
आप गो के परम दास वन कर रहें और इसकी रक्षा में समय 
समय पर अपना तन, मन और घन तीनों अपँण करें। 
“ झाज दिन हिन्दुओं के आश्रित गोओं की जो दुंशा है ऐसी 
, दुरदेशा और देशों में कुर्तों की सी नहीं है । 
आप गोरक्षा की शिक्षा योरप देश से लें जो किस 
सुन्दरता से गो की रक्षा कर रद्दा है और भारत में रहने चाले 
' यूरोपियन्स के आधिपत्य में जहां जहां गौएं रहती हैं उन 
स्थानों का निरीक्षण करें ओर मिलान करें क्वि उनकी देख- . 
रेख में और हिन्दुओं की देखरेख में कितना अन्तर है ! 
परन्तु मैं इसी स्थान पर बहुत ज़ोर से यह लिखदेता हूं 
कि योरोपीय देशों की इननक्किया से कुछ भी नक़ल न करें 
क्योंकि यद्द उनकी क्रिया अशंसनीय नहीं है और एक त्रुटि 
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है जिसको वह अंब समझने लग गये हैं और ईश्वर से 
प्राथेना है आर आशा है कि अब समय निकट आयेगा कि 
' जब संसारमात्र के सब देश गोबध को संसार से मिटा देंगे 
चह अद्वितीय समय होगा ओर जो महान्र्‌ पुरुष इस काम 
के करने में पुरुषार्थ करेंगे और भाग केंगे उनका नाम 
संसार के इतिहास में चिरकाल तक गाया जायगा। है राजन! 
मुझे आशा है कि आप कटिवद्ध होकर इस काम में पूरा 
भाग लेंगे और अ्रननत समय तक अपने यशरूपी शंरीर को 
असार संसार में स्थापित करेंगे । आप के सुरुषाओं ने ऐसा 
किया है और आप के शरीर में एक एक अणु में गो का पूरा 
उपकार भरा पड़ा है। जब दिल्लीप के सामने गो को अक- 
स्मात्‌ सिंह ने दवाया तो अपने शरीर को तुच्छु समझ कर 
यो की रक्षा के लिये अ्रपँण कर दिया ओर इन शब्दों से 
कि “यशः शरेरे भव में दयालु/” मेरे यशरूपी शरीर 
।पर आप कृपा करें। सिंद्द से प्राथना की। क्या जो आप 
(के पुरुषाओं ने किया उसकी आशा हम आप से नहीं कर 
! सकते, क्यों नहीं अवश्य कर सकते हैं । 
इस लेख में गोरक्षा के विषय में जो कुछ लिंखा गयी 
चह्द परंसा ही है जैसा कि समुद में एक बिन्दु, परन्तु तात्यये 
यहीं दे कि गोरज्षा का पूरा यत्न होना चाहिये जिसमें सब 
"से प्रथम यही है कि आवश्यकतानुसार हरएक झास के 
] पास ग्रोचर भूसि रहे और जल आदि का पूरा प्रवन्ध रहे । 
श्द्व 
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हरएक बढ़े शहर के पास दो दो तीन तीन आवश्यकतानुसार 
गोशालाएं बनाई जायें और उनका पूरा प्रबन्ध बहुत योग्य 
मनुष्यों के हाथ में रहे ओर समय समय पर राजा स्व निरी- 
छण करे । 

ओऔपधघालय--( भ्रस्पतात् इत्यादि ) यह त्रिमाय भी 
मनुष्य की आयु को सुखी रखने का थोर बढ़ाने का कार्य करता 
है। छोटे छोटे बच्चों के शरीरों की हिफाज़त, खियों के भयंकर 
येगों की चिकित्सा श्रीर अनेक प्रकार से मनुप्य-ससाज की 
सेवा इस विभाग के कम्मचारियों के अधीन रहती है | इस 
विभाग का सर्वोपीरे संत्री अवश्य ऐसा होना चाहिये जो 
झपने हाथ से वीमारों का इलाज कर सके और जो इस्र 
विद्या में पूर्ण शिक्षा पाया हुआ हो, ओआपध और चीरफाड़ 
के काम में अति निपुण हो । रियासत की प्रति निजामत 
में एक बहुत बड़ा श्रस्पताल और डाक्टर तथा वेद्य रहें 
और स्थासत के जिस आम्र में ३००० के क्ृगभग 
सनुष्यगणना हो उसमें एक अस्पताल अवश्य होना 
चाहिये और यथावश्यक डाक्टर और वेच अवश्य 
रहें । गरीबों को मुफ़्त ओर धनिकों को क्रीमतन शओ्रोषध 
मिलने का आअति उत्तम प्रवन्ध रहे, डाक्टर और बच 
शीतलस्वभाव ओर निर्लोभी मो क्योंकि लोभ मन को डिगा 
कर मनुष्य से अनेक प्रकार के दुग्कसे करा देता है । 

राजधानी में क६ अस्पताल दह्ोने चाहिये जिनमें एक एक 
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कार्य को जानने वाला एक एक दत्त ढाक्टर श्रवश्य रहे जो 
अपने काम का पूणे निपुण हो, जिसको अंग्रेज़ी में 
89०06५8॥ ( स्पेशलिस्ट ) कहते हैं और शददर में श्रति- 
दिन प्रातःकाल और साययकाल एक घृमनेवाला औपघालय 
प्रति गली में घूमा करें और जिस जिस को जिस जिस ओपधि 
की आवश्यकता द्वो वहीं पहुँचावे । इसके साथ एक डा- 
बटर भी रहे, यह ओपधालय अति शीघ्रता से मोटर द्वारा 
वा घोड़े की गाड़ी द्वारा न घुसाये जायें परन्तु बेल की 
गाड़ियों में रहे, जिससे औपध छेने वाले आतुर न हों । शहर 
में जितने ओपधालयों की आवश्यकता हो उतने अवश्य 
घूमा करें भौर अपना कार्य करके नियत समय पर नियत 
स्थान पर आकर विश्राम करें श्रीर घूमते समय बिगुल्न या 
बंटी द्वारा अपने आगसन की सूचना दें । 
शिक्षा-विभाग--शिक्षा-विभाग जैसे जटिल ओर 
महान्‌ विपय पर मेरी क्‍या सामर्थ्य है जो कुछ लिख सकूं, 
४ क्रेइल इतना ही लिखना बहुत छ्लोगा कि-“विद्याविददीनः 
पशु:”” । हे राजन ! शिक्षा वह चीज़ है जिससे प्राचीन समय 
में आया ने इस संसार में अप्ाघारणु अद्वितीय कमे करके 
भारतवपे के शिर को ऊंचा कर दिया और शिक्ता चह 
चीज़ है जिसके प्रताप ओर बल से आज योरप, अमेरिका 
और जापान श्रादि देश अपना अपना शिर ऊंचा करके संसार 
को अदभुत्त कम से उक्कित कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का 
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. मंत्री. पूर्ण चिद्दात, धार्मिक, बहुत ऊंचे दरजे का आचरण 
रखने वाला एक महान्‌ पुरुष होना चाहिये, जिसके शुद्ध 
शाचरण से, पूर्ण विद्या से और प्रेम से शिक्तानविभाग हमेशा 
सुगन्धित रहे और प्रतिदिन शिक्षा का विस्तार करने में 
तत्पर रहे । शिक्षा देना बढ़ा कठिन है क्योंकि जो रघय॑ 
शिक्षा पाया हुआ न हो वह देवे क्या ? इस समय में जसा 
सामान मिल सके प्राप्त करके शिक्षा-विभाग का प्रबन्ध 
किया जाय । 

जयपुर राज्य के लिये एक यूनिवर्सिटी पर्याप्त हो सकती 
है जिसमें पुरुष, खी और यालक तीनों की शिक्षा का पूर्ण 
प्रबन्ध हो और उसके दो भाग किये जायें, एक भाग में 
चेंदादि सब सद्दिद्याओ्रों की शित्ता संस्कृत में पूर्ण रूप से 
दी जाय, प्राचीन धर्म के अन्थों का उद्धार किया जाय 
प्राचीन इतिहासों को पूरातया पढ़ाया जाय और आया को 
यह सिखाया जाय कि किसी समय में तुम क्या थे ओर 
तुम्हारा भ्रध्ृप्रतन क्यों हुआ और अब किस प्रकार उत्थान 
कर सकोगे | दूसरा भाग आधुनिक शिक्षार्ये सब प्रकार 
की भाषाओं में दें और हरएक शहर वा आस से आवश्य- 
कताजुसार शिक्षा-विभाग कॉलेज और पाठ्शालायें वनावें। 
एन्‍्टेन्स तक पढ़ लेना कंपल्सरी किया जाय और फोौस 
इश्यादि कुछ भी न लेकर शिक्षा बगैर किसी कर के दी जावे, 
स्थान स्थान पर वोर्डित्न हाउस बनाये जायें जिनमें निधन 
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विद्यार्थियों को भोजन वस्र की सहायता दी जाय और 
शिक्षा की सामग्री पुस्तक आदि मी मिला करे। शिक्षा- 
विभाग के इस लेख को इस श्लोक के साथ समाप्त 
करता हूंः--- 
विद्या ददाति विनये विनयाद्याति पात्रताम्‌। 
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति घनाद्धम तत्तः खुखम ॥ 


विद्या नम्नता देती है, नम्नता से योग्य बनता है, योग्य 
होने से धन पाता है, धन से धर्म करता है. ओर धर्म से 
सुल पाता है । 
इस विभाग के लिये धन की बढ़ी आवश्यकता है। 
परन्तु हमको आशा है कि श्रीमान्‌ की प्रेरणा से सर॒दारों 
का संचित दब्य, सेठ साहकारों का हृच्य और सन्दिरों के 
महन्तों का दृव्य यदि इस काम में लगाया जाय तो बहुत 
सहायता हो सकती है क्योंकि माष्मनपेतामह श्रीकृष्ण की 
प्रेरणा से महाभारत के शान्तिपव में कहते हैं किः--- 
अम्राह्मणानां वित्तस्य स्त्रामी राजेति वैदिकम्‌। 
त्राह्मणानां च ये केचिद्विकमेस्था भवन्त्युत ॥१॥, 
वेद कहता है कि बाह्मय॒णों को छोड़कर और सब के 
धन का स्वामी राजा है और आाह्मयणों में भी जो पाप में 
निरत हैं उनके भी घन का स्वामी राजा है । 
डरे 


2?२6एछर, 
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न चाददीत वित्तानि सतां हस्तात्कदाचन। 

सद्धयश्च समादयात्सदु भ्यस्तु प्रतिपादयत्‌ ॥२॥ 

राजा सज्जनों के हाथ से धनों को कभी न ले, दुर्श से 
'ले और सज्जनों को ढें । 

राजा अपनी प्रजा के संचित दब्य को शुभ कमे में 
-ज़बरदस्ती लगा सकता है याने उस्तक्रो पूर्ण अधिकार. है कि 
शुभ कसे में ऐसे घन को लगा दें । 

स््री-शित्ता--ञ्राजकल स्त्री-शिक्षा के विषय में संसार 
में बहुत चचो है और स्त्रियां स्वतन्त्र होना चाहती हैं, किन्तु 
' थे स्व॒तन्त्र अवश्य हैं यह उनका केवल विचार है कि हम. 
परतन्त्र हैं क्योंकि स्व॒तन्त्र होकर वह क्या करना चाहती हैं 
यह समर में नद्दीं आता। यह संसार स्त्री पुरुष दोनों के. 
जोड़े से बना है ओर एक दूसरे की सहायता विना जीवित 
नहीं रद सकते । खस्रियों को चाहिये कि पुरुषों से सद्ानु भूति 
रकखें और पुरुषों को चाहिये कि खियों की पूणे रक्षा करें 
और उनको वह शिक्षा दें जिससे वे धार्मिक बन सकें। 
डुहंड बनना ओर नियम तोड़ कर चलना तो आसान है; 
परन्तु शास्र के कद्दे हुए नियम के अनुसार चलना बहुत 
कठिन है । 

स्री-शिक्षा में सव से पहला धरम पातित्रत्य घसम है, 
, सूद्य न पीना, अश्लील भाषा के गीत न' गाना इत्योदिक 
अशुभ कंमों का क्ष्याग करना, इस को ही सत्री-शिक्ता कद्दते 
द्वेरे 





विनय पत्र 
हैं, परन्त यह कठिन दे इसलिये -आजकल का ख्री-समाज 
इन नियर्मा को छोड़ कर केवल स्वतन्त्रता ही का गान 
गाता है। 
३ को 3... 24 +» की शी, वर सो 8 आकर 
पहले भी संसार में स्लियां हो चुंकी हैं और ऐंसी हुईं 


ध्क 
2 बे 


हैं कि जिनके समान होना कठिन है, परन्तु उनका यह 
स्वभाव नहीं था कि हज़ारों के सामने व्याख्यान कुछ 
ढु ओर घर में आकर कुछ ओर ही करें। इसमें केवल ख्रियों 
का ही दोष नहीं है पुरुषों का भी बहुत बढ़ा भाग है, 
क्योंकि वाचालपना तो पुरुषों ने. ही डनकों सिखाया है । 
सभी पुरुष यह इच्छा करते हैं कि ख्लियां पातित्रत्य नियम 
“को धारण करें, सुचरित्रा ओर सुशीला बनें परन्तु ऐसा चाहने 
>दाला पुरुप-समाज पहले अपने आपको सुचरित्न, सुशील, 
- भर्मिक और एल्दीजत_ धारण फ़रने बाला. बनावे, मद 
. पीकर निल्लेज्ज हो कर छुरे कम करना छोड़े ओर शा में 
. कहे हुए अनेक प्रकार के. दुष्येंसनों का त्याग करे तभी 
हमको यह आशा हो सकती. है कि एक समाज दूसरे की 
“सहायता करेगा । 
पर्दो--आजकल पदों तोड़ने की चचो वहुत्त है सबसे 
पहले तो यह सोचना चाहिये कि पर्दे का श्र्थ क्‍या है । 
इसका अर्थ यह है कि किसी. चीज़ .को किसी चीज से 
बचाना जैसे पुरुष वा स्त्री दिन भर पढे में रहते,हैं, क्योंकि 
वह अपने शरीरों को पर्दे से ढॉक रहते हैं। भ्रदि यह पंदों 
३४ 
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तोड़ दिया जाय तो क्या हानि है क्योंकि पशु भी तो रहते 
हैं परन्तु पशुओं से ऊपर मनुष्य की जो बुंद्धिं दी गई है वह 
यह शिक्षा दे रही है कि ऐसा करने से हांनि है लाभ नंहीं 
इसमें केवल निलंजता होगी क्योंकि इससे कुछ लाभ हो। 
तो नमन रहने चाले उन जंगली संजुप्यों को होना चाहिये 
जो अ्रन्य कई देशों में रहते हैं । डे 
ः यहां पर॑ यही कथन करना है कि ज्षत्रिय-समाज में 
जो पढे का प्रचांर है वह एकाएक हटा दिया जांय॑ं तो भविष्य 
में हानि हो या क्वाभ ? प्राचीन संमय मे इतिहासों के 
देखने से यह स्पष्ट ज्ञान बैंधता है कि उसे समंय में ज्षत्रियों 
में पर्दे का इतनां बंन्धन नहीं था पीछे समय पाकरं विशेष 
रूप से हों गया। अब पदों हटा दीजिये परन्तु फल' 
क्या होगा | यही होगा कि ज्षत्रियों के पुरुष-सरमाज के गुणों 
को स्त्रियां विशेषरूप से देखने लगगीं। अब इस पर्दे से 
कुछ तो पदों हैं। ४ रा: 

क्या क्षत्रिय जाति का पुरुष-समाज इस बात का गारव 
रखता है कि अपनी स्त्रियों को पदों हंटाकर अपने निर्त्य के 
किये हुए वह कम दिखा सकेगा जिसको देखकर थे' प्रसन्न 
हॉगी और शिक्षो अहण कर सकेंगो ? प्राचीन इतिहासों 
को पढ़ कर झूठा आभिमान न कीजिये पहले अपने समाज 
को इस योग्य बनाइये कि खियां पर्दा हटते ही यह देखें 
कि हमारे पिता, पति, भाई ओर पत्र केसे अद्वितीय हैं । 
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धैसा,न हो कि उनके मनर्म परुचात्ताप रहे और चष्ठ यह 
साचने लगें कि इससे श्रच्छा तो जो हम पर्दे में रहती तभी था। 
क्षन्निय-जाति पर॒ जो -पटल पड़ रहा हैं उसके हटाने 
की चेष्टा पद्दिले होनी चाहिये न कि स्रियों का पदों पहिले 
हटाने की । ब्रह्मा ने सृष्टि रची उस सम्रय पदों रखना या 
न रखना इस पर बहुत विचार किया भीर इस निःच्य को 
पहुंचे कि पदों रखना चाहिये। शरीर को ढकने के लिये 
चमड़े का पदी लगा दिया, नेत्नीं पर पलक का प्रदो लगाया, 
कान के भीतर भी एक पद मौजूद है जिसके फटने से वहुत 
हानि होती है! मुंह के लिये ऊुपर ओर नीचे के होठों का 
प्री है अगर दोनों होठ कटवा दिये जायेँ तो सुन्दरता कसी 
बनती है सो कौन देखे? इसी श्रकार ब्रह्म ने सोच कर 
स्थान स्थान पर पर्दे बना दिये और फिर भी दिन को पदी 
हटाकर सायंकाल को आधी रूष्टि पर राव्रिरुपी पदों डाल 
दिया, जिससे यह शिक्षा अहण करनी चाहिये कि पुरुषों के 
लिये पदी नहीं है स्रियों के किये हु, परन्तु पर्दा उतना 
ही रहना चाहिये जैसी कि बढ्मा की आज्ञा । जैसे कि रात्रि 
को चन्द्रमा का प्रकाश आर तारों की जगमगाहर रद्दती है। 
उतना ही विद्यारूपी प्रकाश परदे से झचश्य रहना चाहिए । 
(5087ए 0०/7९70॥/) एकान्तवास का दंंडरूपी पदों 
निःसंदेद अनुचित है । हे सज्ननों | काम और फ्रोधरूपी 
पर्दे को क्यों नहीं हटाते जिससे मनुष्य-जीवन सफल हो । 
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मंचधपान-मध्पान के विपय में इंतनां ही लिखनां 
हैं कि इंसंसे कछ सी ज्ञाम संसार को नहीं होतां 
सिवाय हानि के ।घंमेशांख के अन्थों में इसको घहुत चुरा 
कद्दा है, परन्त याद उनके प्रमाणों को न' माना जाय तो 
मर्य पीकर देख लीजिये और दूसरे जो पीते हैं उनको 
भी देख लोजेये फिर जो चीज़ बहुत शीघ्रता से प्राणान्त 
कर दे उसको अगर थोड़ा थोड़ा भी पीवे तो क्या फल हो 
संकता है। इसके पीने से निलेज्जतां इतनी बढ़ती हे 
जिसका कुछ प्रमाण नहीं | कं 

आखेट--क्षान्न-धर्स में आखट लिखांहे उसके अजु- ' 
कूल करना लाभदायक हो सकता है इसके अ्रॉतिारिक़ हानि 
कारक है। अपने मन का प्रसन्न करने के लिये जो आखेट 
किया जाता है वह हानिकारक हे, परन्तु शरीर को इढें 
बनाने के लिये जो आखेट कियां जाता है वह लाभदायक 
हू । इसका उत्तम नमूना इस समय में राजाओं में उंदयपुर 
के स्वगेवासी महाराणा श्री फृतहर्सिहजी कां है जो बहुत॑ फेस 
हिंसा करके बन्दूक लगाने में अद्वितीय थे । बहुत पशुरवर्ध 
करने से वीरता और बहादुरी नहीं होती | यदि ऐसा हो 
तो चाधिक सब से बद्दादुर होना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं है। 
ओएडेट केवल इसलिये रतखा गया हे जिससे घोदे की 
सवारी, शख्र अस्त्र के प्रयोग का अभ्यास बढ़े और' शरीर 
इंद बना रहे । सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सहन करने को * 
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देना | इधर गूरीव आपके सामने बाँध दिया गया और 
प्रवल्ल: उप्तको खा रहा है। इसी. हेतु से यह प्रार्थना 
को गई. है.कि आप दीतन-की. रक्षा. का नियम रक्‍्खें । 
विपयःसक्ति --संसार के सब विषय काम, ऋोंच 
आर लोभ के अ्रन्तगंत हैं इसमें सबसे श्रेष्ठ प्रभाण भगच- 
द्वीता का-है--- 
“त्रिविर्थ नरकस्येद ढरं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्‌ ये त्यजेंत्‌” ॥ 
. काम, क्रोध और लोभ ये अपने नाश करने वाले तीन 
नरक के द्वाए हैं इपसे इन तीन को छोड़े । 
इस. प्रमाण: से विशेष सें क्या लिखेूगा, क्योंकि निरंतर 
यह देखने में आता है कि जब जब मनुष्य इन तीनों में आासक 
होता है: तव तव उसको सिंवाय हानिं' के कुछ लाभ 
नहीं होता । 
है राजन | विनीत भाव से मेरी यहीं प्राथेना हैं कि 
आप इस असार संसार में अपने जीवन को,सफल बनाने 
का पूरा प्रयत्न करें। आपका सबसे बढ़ा मित्र आपका घम्मे 
है ओर तीन महा भयक्लर शत्रु निरन्तर आपके सामने 
आयेंगे काम, क्रोध और लोभ, इस. तीनों को आप विजय 
कर सकते हैं, आप- धर्मरूपी रथ पर चढ़. कर उत्साइरू्पी " 
अचुष से सत्यरूपी वाणा- की वर्षों करें यही स्थायी वाहन 
आदि हैं । 
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परमपूज्य भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी ने विभीषण को 
उपदेश करते हुए इस खंसार में विजय प्राप्त करने का 
साधन बतलाया है जो इस छोटीसी पुस्तिका में आप पढ़ेंगे। 
कृपा करके मोटर और हवाईजहाज इत्यादि आनत्य सवा- 
रियो'पंर निर्भर न रहकर उस _ रथ पर चढ़िये जिससे 
[आपकी सदा विजय हो । भगवानू श्रीकृष्ण ने अजन को 
अनेक उपदेश केरते हुए यही कहा है कि कार्य के साधन 
में उत्साह काम-देता है आर आज्ञा की है कि--+ 
“जुद्र दृद्यदोबल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप” 
है शन्नुओं को तपाने वाले ! हृदय की तुच्छ दुर्वक्तता 
को छोड़ कर उठो । ५ 
फिर अगराड़ी चल कर यह श्राज्ञा करते हं कि--- 
“जहि श्ठ महावाहो कामरूप दुरासदेम्‌. , 
है महावाद्दो ! दुःख से ग्राप्ति हो जिसकी ऐसे काम- 
रूपी शत्रु को मारो, इत्यादि उप्रदेशों से भरे हुए इस गीता- 
“रूपी अस्त को आप प्रतिदिन पान कीजिये । : 
द्निचया--एक बहुत बढ़े राजा की' दिनचर्या लिखने 
का सामथ्य मेरे में नहीं है, परन्तु यदि इतना लम्बा लेख 
लिखने का साहस किया तो इसमें भी. कुंदठ लिखे । मात 
काल चार वजे उठना शौच इत्यादि कर्मों से मिवृत्त होकर 
हलकी कसरत ओर तेल को मालिश प्रतिदिन होनी चाहिये . 
फिर इंश्वराराधन और अग्निद्वोत्र तत्पश्चात्‌ धोड़े की 
925 
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सवारी उसके बाद अतिद्विन की डाक और समाचारपतन्न .। 
उसके पश्चात्‌ भोजन, डसके पश्चात्‌ कुछ विश्रास, उसके 
पश्चात्‌ रियासत का कास | एक एक दिन एक एक मंत्री 
अपना कास लावे ओर सप्ताह में एक दिन ऐसा हो जिससे 
सब संत्रीगण श्रीसान्‌ के सामने बैठकर राज-कार्यों पर 
घादानुचाद करें । प्रार्थनापत्र लाने चाले प्रतिदिन राजा के 
सामने लाये जायें ओर उनके प्राथैनापन्न उनके सामने पढ़ 
कर राजा को सुंना दिये जायं जिससे उनको यह सन्‍्तोष 
हो कि हसारी प्राथेना राजा तक पहुंच गई, क्योंकि चाल्मीकीय' 
रामायण में भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी लुच्मण से आज्ञा 
करते हैं किः--- बे 

पौरकायोणि यो राजा न करोति दिने दिने। 

संबते नरके घोरे पतितो ना लेशयः ॥ १॥ 

जो राजा नगर के लोगों के कार्यों को प्रतिदिन नहीं 
करता दे चह निःसन्देह घोर अंधेरे नरक में पड़ा है । 

इसके पश्चात: सायंकाल की हवाखोरी था खेल कूद 
होने चाहिये, तत्पश्चात्‌ साथंकाल का भोजन और उसके 
थोड़ी देर बादु शयन । शयन का. समय १० बज का अच्छा 
रहता हैं १० बजे से ४ बजे तक ६ घंटे की निदा प्रयाप्त 
है । राजा की दिऩचयां का विशेष तत्तान्त अर्थ-शाल्यों में 
कद्दा गया है । - 

विज्ञांयंत शिक्षा पाकंर जयपुर पधारने के उपलच्य में 
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एक ऐसा कार्ये होना चाहिये” जो चिरकाल तक -रहे और - 
प्रजा व देश का सच्चा हित कर सकें | - में कुछु3 प्रस्ताव 
निवेदन करता हूं इनमें से जिसको आप अत्युत्तम - समे- 
आऔर विशेष रुचि हो चढ्ी होना चाहिये। 

ने० १--प्रथम रियासत भर में एक किनारे से -दूसरे' 
फिनारे तक कोई -भी सथ की भटद्टी- न रख सके | - स्वेया' 
बन्द कर दी जायें और बाहर से आने वाले मय पर टैक्स. 
इतना 'बढ़ा दिया जाय कि उसका आना कठिन हो जाय । 
जयपुर शहर में एक ही. दुकान मद्य की रददे, उप्तका निरी- 
ज्ण अच्छी तरद्द से किया जाय। भोल लेने बाला 
रजिस्टर में दस्तख़त 'करे आर उसको केवल ओऔपध के लिए 
दिया जाय | नियम से विशेष - उसकी भी-न मिले और 
नवयुवका को कदापि न दिया जाय । रेल, मोटर इत्यादि में 
छिपाकर लाने वालों को बहुत कठोर दंड मिले । 

आ्राजकल रियासत के नये सुधार से कई लाखों की 
आमद रियासत को मद्य बेचने से होती है। शायद मंत्री 
गण इस आमद को बहुत बड़ी दिखलाकर आपको सर्चेथा 
मध्य बन्द करने की राय देने में हिचकेंगे, परन्तु, अपनी 
प्रजा को शुक निन्‍दनीय और महा हानिकारक हूृच्य पिला- 
कर रुपया खैंचना एक अच्छे राज्यशासन का काम नहीं 
हैं। राजा का काम अपनी प्रजा को घुराइयों से बचाने का 
है न कि उनको हानिकारक म्रादुक वस्तुओ्रों को खिल्ाकर 

४२ 


विनय-पत्र 

जाता ह तो यह काये ठीक चेसा ही है जला कि एक गहस्थ 
भपने आता, पुन्न, पात्र, भगिनी, श्वशुर, दामाद, स्त्री 

पुत्नरवधू , मित्र इत्यादि सब को मय पिला पिला कर रुपया 
चसूल करे ओर फिर उनको मयक्कर रागों से अस्त देख कर 
अर, अन्त से आण त्यागत हुए भा दुख कर कुछ भी सहालु- 
भूति या शोक न प्रकर करे । इसलिये कृपा करके आप, 
अपने राज्य, में मद्य का बहुत कड़ा इन्तज़ास करें जसा कि 
अमेरिका-देशवासियों ने अपने देशभर में करके दिखला 
दिया, मुमभको दुःख है कि मद्य के इस नये सुधार ने रिया- 
सत को कलाल बना दिया । 

.  सले० २--यदि सद्यपान का ऊपर लिखा अबन्ध किया 
जाना असस्भव हो तो उसस आने वाला टक्‍्स ऊपर का 
ऊपर किसी शुभकमे में लगा दिया जाय, क्योंकि वह दब्य्‌ 
ख़ज़ाने में जाने से शेप को सी दूषित कर देगा । जैसे कि 
एक बिन्दु कांजी बहुतसे दूध को फाड़ देती है इसी तरह से 
दूषित धन राजा के खज़ाने में नहीं आना चाहिये । यांदि 
यह लाखों रुपया सालाना गोरज्षा में देशभर में गोशाला 
बनवा कर लगा दिया जायगा तो बढ़ा लाभ होगा । 

ले० ३--आपकी रियासत में प्राह्यण और छ्षत्रियों के 
बाल्‍रूक बहुत ऐसे देखने में आते हैं जों असहाय गय होने के 
कारण विद्या प्राप्त नहीं कर सकते ओर यदि कालेज वा 
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पाठशाला में पढ़न्य प्रारम्भ करें तो बल और भोजन न, 
मिलने से असहाय होकर पढ़ना छोड़ कर भीख माँगना 
तदनुसार अठ्प चेतन सें नाकरी करना सीखते हूँ । उनको 
यावज्ञीचन बढ़े कष्ट से रहना पड़ता है इसलिये यदि एक 
बहुत बढ़ा वोर्डिक़्रहाउस बनाया जाय जिसमें अन्न, चस् 
और पुस्तक तीनों प्रकार की सहायता दी जाय तो यह भी 
बढ़ा उत्तम दान है और इन्हीं लाखों रुपयों में से आधां 
गोशाला और शआ्राघा इसमें लगाया जाय तो प्रजा का बड़ों 
भारी हित हो सकता ह। इनके अतिरिक्त अनाथाज्षय भी 
थनाया जाय जिसमें बूंढ़, लँगड़े, लूले, अंधे, असहाय मजुष्य 
बटोर बटोर कर वहां लाकर रक्खे जायेँ ओर उनकी सेवा 
था चिकित्सा की जाय । 
ये सभी काये ऐसे हैं जो परम उपयोगी हैं ओर मद्य 
से उपार्जित धन में आये हुए विप को निवारण कर सकेंगे । 
यही वात कालिदास ने राजा! दिल्लीप का वर्णन करते हुए 
है। ह:-- 

प्रजानां विनया चानाद्रत्तयाद्धरुणादवि । 

स पिता पितरस्तासां केवल जन्महंतव: ॥ 

प्रजाआ का चंचा पढ़ा कर नम्र करन स, रक्षण आर 
भरण पोपण करने से वह ( राजा दिलीप ) उनके ( प्रजाओं 
के ) पिता ये और उनके पिता तो केवल जन्म देने के ही 
कारण थे । 

ही 
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| 


या मूर्तिपूजा -- मूर्तिपूजा का जांटेल प्रश्न भी आपके 
सामने उपस्थित होगा । उसका इतना ही. समाधान है कि 
सेसार में ऐसा काई देश, मनुप्य वा जाति नहीं है, जो 
मूर्तिपूजा न करती हो | क्रिश्चियन्स के मन में क्राइस्ट के 
पवित्र कार्मों की मूर्ति सदा बनी रहती है ओर सुसलमानों 


हे 


के हृदय भें उनके पेग़स्वरों के चरित्र की म॒ति चेसे ही बनी 


७. 
०. ७, 


रहती है। इसी प्रकार दिन्दुओं के, हदय में भी भीराम 


(4. | 4 3 


कृष्ण, शंकर, हनुमान, गणेश और देवी की मूर्ति रहे दो 
काई आश्चये नहीं । आपने योरप में देखा होगा कि स्थान 
स्थान में वहां के प्रादान ओर वीर पुरुषों को मृर्तियां 
स्थापित हैं और उनको देख कर चहां की प्रजा उनको बढ़े 
आदर, प्यार और सम्मान से स्मरण करती है । 
.., डन मूर्तियों के देखने से तत्तण ब्रिजली की तेजी के 
साथ उनके प्राचीन इतिहास और चीरतायें नवयुवर्कों के 
हृदय में और उनके खून के प्रवाह के साथ सारे शरीर में 
. दोड़ जाती हैं और इसी मूर्तिपूजा की यह शिक्षा योरोपाय 
जातियों को स्वतन्त्र, चार, देशभक्त, जातिभक्न, उत्साही 
बनाने का अपूर्व काम कर रही हैं जा ओर किसी शिक्षा से 
इतना उत्तम और दृढ़ नहीं हो सकता | सब सेखार इस 
बात को मानता है. ओर आजकल योरप, आदि देशों के 
विद्वान्‌ इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं कि जैसे गुरु 
के पास बैठकर ।विद्या पढ़ोंगे वैसे ही बनोगे । एक बालक के 
डर 
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सभने जिस भकार के चित्र और मूर्तियां रक्‍खी जायेगी चट्ट 
उनको देख कर उनके चरित्नों का स्मरण कर वसा ही बनेगा। 
इसीलिये भारतवर्ष के प्राचीन महापुरुषों ने मू्तिपृजा 
की शिक्षा दी और इतनी चुद्धिमानी से दी और ऐसे उत्तम 
नियम बनाये कि उनसे अग्राड़ी आज तक किसी ने नहीं 
बनाया । डुक ध्यान से देखिये कि यदि स्थान २ पर शहरों 
में श्रवतारो की मूर्तियां स्थापित हो तो उनके इतिहासों का 
केसा प्रभाव पढ़ेगा, परन्तु भारतचर्ष में इससे सब कुछ 
विपरीत हो रहा हैं । इस भारतवर्ष में एस ऐसे अचतार ओर 
वीर पुरुष होगये हैं जिनके इतिहास पढ़ने से मनुष्य पाविन्न 
हो सकता है और जिनकी समता दूसरे देशों में.. नहीं 
पाई जाती । 
परन्तु हा ! इस देश के वारसी मनुष्य हैँ वा और कुछ 
जिन पर इन सहानू पुरुषों के इतिहासों का वा इनकी मूर्ति 
के दर्शन का कुछ प्रभाव नहीं पढ़ता केंचल रुपया इकट्ठा 
करके अपने जीवन को विपयासक्त होकर व्यतात करते हैं । 
जो जाति संसार की सब जातियों से ऊंची थी चही आज 
सच से नीचे गिरी हुईं है आर अभी तक अधःपतन का 
सामान प्रातादिन इकट्ठा करती इं । किसी भी घसे के कार्य 
में, किसी भी देश के हित में , किसी भी जाति के उद्धार में 
परापकार म॑ दा दीना की सहायता में वा न्याय दा सत्य 
के कहने में हम इनको दृढ़्ता से कार्य करने सें चहुत पीछे 
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देखते हैं | इनके पवित्र सन्दिरों को क्या दशा है, इनके घरों 
' की क्या दशा है, इनकी दिनिचरयां कैसी है, इनके कर्म केसे 
'हैं, इनके हृदय कैसे हैं, यदि इन वातें। को सही सही लिखा 
“जाय तो ऐसा कलकित इत्तिहास संसार में और किसी 
“जाति का नहीं. मिलेगा | कहां तक लिखूं केवल एक सागवतत 
“का प्रमाण ही पर्याप्त हे कि जब श्रीकृष्ण न यह देखा कि 
* हमारा यादवकुल संसार में रहने योग्य नहीं है आर उनको 
- यह भय हुआ कि न सालूम यह कितना उत्पात करेंगे तो 
“अपने ही सामने सब के नष्ट करन की चिन्ता: करती . और 
अन्त में वैसा ही कर दिया । 
यहां यह शंका होती है कि कया श्रीकृष्ण उनके -नष्ट 
' करने की अपेक्षा उनका सुछार नहीं कर सकते थे, क्योंकि 
चह तो गीता ' में स्वयं कहते हें कि “ एकांशेन स्थितो 
जगत” अथीत्‌ एक अ्श से में ससार- को रक्खे हूं, फिर 
उनके लिय्रे यह क्या कठिन काम था । और इसी अकार 
' श्री रामचन्द्रजी को रावण इत्यादि राक्षसों को अच्छी बुद्धि 
दे देना ओर उनको अच्छा बना देना कुछ कठिन नहीं था, 
; परन्तु “दु्टस्थ दुण्डः” दुष्ट को दुण्ड देना यह भगवान्‌ का 
“नियम है जैसे सुबर्णे को शुद्ध करने में ,अग्नि - संस्कार 
“इहोताहै। 
महाराजा उिक्रमत जैसे वीर, -साहसी, उद्यमी, सच्चे - 
बरत्रिय के इतिहास और उनके जीवन को आपको अपना 
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आदश बनाना चाहिए । इस समय में उनके पश्चात्‌ उन 
जैसा राजा भारतवर्ष सें कोई नहीं हुआ । जब भारत पर 
बाहर से प्रवल्त आक्रमण हुआ तो महाराजा विक्रम बहुत 
चड़ी सेना के साथ भारत की सीमा पर पहुंचे ओर धर्मयुद्ध 
करके आक्रमण करने वालों को हटा दिया, इसी अकार 
धर्म, देश भौर जाति की रक्ता के निमित्त विक्र हर समय 
अस्तुत रहते थे और प्रजा-पालन में इस विशेषता से तत्पर 
हुए कि उनका नाम प्रतिदिन पूजा के अर्थ प्रजा ने संचत्‌- 
सर के साथ लगा दिया जिससे अनन्त प्रजा उनका प्रतिर 
दिन स्मरण करती है और प्रतिवर्ष नया संवत्‌ भारस्भ होते 
ही भारतवांसियों को एक मिनिट के लिये तो यह स्मरण 
हो ही जांता है कि इतने समय पढ्विले हमारे देश में एक 
अट्भुत क्षत्रिय राजा हो चुका है ओर उसके वाद विचारशील 
मनुष्य यद्द स्मरण काके पश्चात्ताप करते हैं कि उस समय 
से लेकर आजतक एुक भी छत्रिय के घर में वसा पुन्नरत्न 
नदीं जन्ना । 
यह महाराजा बड़े वीर, विचारशील, दानी, उद्यमी, 
साहसी थे, इनकी एकमात्र पदवी परदुःखमंजनद्वार थी जो ' 
उनकी प्यारी अजा ने स्नेहवश उनके सच्चरित्र और वीर होने 
“ के उपलच्य में सच्चे हृदय से भेट की थी। उस महावीर और 
' द्ानी राजा के छोटे छोटे झतिहास आजतक खियां अपने चच्चों 
को सुनाया कातो हैं, परन्तु श्रव मुझे भय है कि थियेदरों 
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( नाव्यशालाओं ) और चायरलेस टोलिआफी द्वारा एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से पहुंचाये जाने वाले नाच और 
शाने की ध्वनि के सामने विक्रम के इतिहास कबतक ठहरेंगे । 
है राजन्‌ ! क्या आप वैसा बनने की इच्छा करोगे, 
क्यों नहीं जो वह थे सो ही आप हो । आप भी श्री भगवान्‌ 
रामचन्दजी के राज्यसिंहासन को सुशोमित करते हो फिर केवल 
एक यह मान लेना कि हम चैसे कैसे वन सकते हैं बहुत 
पड़ी भूल है, क्योंकि हमारे परमप्यारे श्रीकृष्ण क्या कहते हैं :---- 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत | 
आत्मैव ह्यात्मनो वंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ १॥ 
चंघुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शहु॒त्वे वर्तेतात्मेव शज्ञचत्‌ ॥ २॥ 
अपने से ही अपना उद्धार करे, अपना नाश न करे, 
अपना ही अपना भाई है और अपना ही अपना शत्रु है, 
उस आत्मा का आत्मा भाई है किसने अपने को ही अपने 
से जीत लिया हे और जिसने अपने से अपने को नहीं 
जीता उसका आत्मा ही उसका शत्रु है । 
इस सिद्धान्त के अनुसार यदि आप अपने आप को 
धहुत ऊंचा बनाना चाहें तो वना सकते हैं परन्तु उत्कट 
इच्छा होने पर ऐसा होगा । जब हरएक मनुप्य अपने आप 
को सुधार सकता है तो क्‍या यह सम्भव नहीं है कि 
आप भी अपने परिश्रम से बहुतसे सदगुण अपने आप 
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मेँ संचित करलें । दुत्तात्रेय ने यह कहा है कि भेरे २४ गुरु 


बल 


हैं और यह स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार से हैं । उन्हेंने २४ 
जगह २४ प्रकार से उपदेश लिया ओर उनको सबको 
झपना गुरु माना, इसी प्रकार आप भी संसार के अनेक 
प्यवहारों से विचारदृष्टि द्वारा लाभ उठा सकते हैं । 

इसमें केवल एक ही चीज की आवश्यकता है और 
घह्ट है दत्तात्रेय जेसी बुद्धि।सच्य पीनेवालों को देख कर 
यह देखो कि मच से इतनी हानि होती है, जैले कि यादवों 
का कुल नष्ट होगया। परस्री-हरण करने वालों से यह 
शिक्षा लो कि यद्ध काम वहुत निन्‍दनीय है जिससे रावण 
ओऔर उसका कुल नष्ट होगया । चूत खेलने वालों से यह 
शिक्षा लो कि यह भी हानिकारक है, जैसे कि पांडव और 
कौरवों को हानि पहुंची । इससे यह सिद्ध हुआ कि कितने 
ही ऊंचे दर्जे का राजा क्यों न दो, कितने ही ऊंचे दु्ज का 
प्रबल क्षत्रिय और विद्वान्‌ वराह्मण क्यों न हो और कितना 
ही तपस्वी क्‍यों न हो, नीच कर्मो का सेवन करने से 
अवश्य उसका अधःपतन होता है और अपने कुल सहित 
नष्ट होजाता है । 

इस पत्र के समाप्त होन से पहिले यदि चीरशिरोमणि 
महाराणा अताप की कुछ भी चर्चा न हो तो एक बहुत बड़ी 
चुटि रह जाती है। जब से भारतचर्प पर पेशावर की तरफ 
से आने वाले मुसलमानों के इसले होने लगे तबसे उद॒य- 
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पुर के महाराणाओं का इतिहास बहुत चमत्कारिक, सुन्दर, 
धार्मिक, देश और जातिभक्ति से समन्वित, च्त्रिय के 
अभिमान को लिये हुए निज स्वार्थ का त्याग, आपदु में 
जैसे रखना और सच्ची वीरता, इन गुणों से अलंकृत होता 
' रहा, जिसमें उस समय की वीर स्त्रियों। ने भी पूरा साथ 
देकर राजपूती का श्रद्धितीय परिचय दिया । 
इन महाराणाओं के पत्रिन्न इतिहास, जो मुझे अति- 
रोचक हैं और जो मेरे पिताजी की कृपा से मवरे के थान के 
सदश मेरे वालकपन से मेरे कार्नों में गाये गये हैं, सब के 
पढ़ने लायक हैं। महाराणा प्रवाप का नाम भारतवर्ष में 
सर्वन्न गाया जाता है ओर योरप और अमेरिका इत्यादि 
देशों में भी इनकी बड़ी प्रशंसा है । 
मैं जब चित्तौड़ के दर्शन करने गया तो वहां पर एक 
अमेरिकन लेडी को भी चिक्तोौड़ पहाड़ पर भ्रमण करते 
देखा और पूछने से ज्ञात हुआ कि वह बहुत चर्पों से इस 
बात की अभिलाषा रखती थीं कि कमी चित्तोड़ के दर्शन 
करूं। उसने पश्मिनी के महल्नों को, जहां पर वह पृज्य स्त्री 
हज़ारों स्त्रियों सहित अग्नि में भस्म होगई थी, बढ़े ध्यान 
से देखा और उसके हृदय में जो कुछ भी भाव उस स्थान 
के देखने से होते थे उसको वही जानती है । 
इस पवित्र चित्तौढ़ स्थान पर जाने से मनुष्य के भाव 
बदलते हैं और रुघिर में एक नई ग्राकृतिक देवी शक्ति पेढा 
| 
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होती है, जिसका प्रभाव ला कर्जन जैसे प्रसिद्ध चाइसराय 
पर खूब पढ़ा था और जिसकी प्रशंसा उन्होंने श्रेष्ठ शब्दों 
में की है। ' 

सहाराणा प्रताप कैसा प्यारा शब्द है, जिस वक्त यह 
शब्द सामने आता है उस वक्त मिट्टी के हृदय से भी कलक 
आजाती है तो क्या जीवित मनुष्य के हृदब में कुछ भी 
आत्मासिसान का संचार न होगा, परन्तु हाथ यह क्श्निम्न 
जाति कितनी पतित है कि जो जीती जागती दिखाई देती है 
परन्तु सतक से भी एक हज़ार गुणा ज्यादा झतक हो गई । 
उसी खित्तौड़ भूमि के सन्निकट रहने वाले ज्षत्रियों के हृदय 
में क्या आज कुछ भी सातुभूमि, देशभक्ति, सत्य और धर्म 
का संचार होता है।.. 

वे चित्तौड़ के छुगे बहुत चर्षो से इसकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं कि फिर भी कोई सच्चा चीर चत्नरिय जन्म लेकर 
अपने अद्भुत और पवित्न चरिन्रों सु हसकों भूषित करे, 
परन्तु चित्तोढ़ की यह आशा निराशा होगई और आधुनिक 
क्षत्रिय महानुभावों को देखते हुपु यह कहा जा सकता है किः-- 

झुयोधन चक्रवाक चक्रवाकी वा की जय, 

अच न मिलेंगे भूप कोटि कल्प आये तें। 

याने जैसे दुर्योधन और उसकी विजय की आशा अब 
कदापि नहीं मिलेगी उसी प्रकार चित्तोढ़ और चीर क्षत्रियों 
का ससागम यह असंभव सा प्रतीत होता है । 

धर 
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महाराणा अताप का बहुत बड़ा विस्तृत इंतिहास हैं 
जिसको में यहां इस छोटे से पन्न में पूर्शरूप से नहीं लि- 
खना चाहता केवल कुछ दोहे लिखकर समाप्त करता हूं-- 
घर वांकी दिन पादरा, मरद्‌ न मृके माण | 
घरणां नारिंदां घरियो, रहे गिरंदां राणु ॥ १॥ 
जिसकी भूमि अत्यन्त चिकट है और दिन अनुकूल हैं, 
जो चीर अभिसान को नहीं छोड़ता वह महाराणा बहुत 
राजाओं से घिरा हुआ पहाड़ों में निवास करता है । 
चखसुधा किय विख्यात, समरथ कुल सीखोदियां । 
राणा जसरी रात, प्रगज्यो भर्ला प्रतापसी ॥ 
सीसोदियों के वंश की सामर्थ्य को पृथ्वी भर में प्रक्रा 
शित करने के लिये हे महाराणा प्रतापरलिंह ! तुमने यशमयी 
रात्रि में सले ही जन्म लिया है । 
छुत्नधारी छुत्र छांह, धरम धाय सोयो धरा । 
वांह गह्मां री बांह, परत न त्जे प्रतापसी ॥ 
हे छुत्रपति महाराणा प्रतापासेंह ! धमें सब एथ्वी में 
भगता हुआ तुम्हारे छुत्न की . छाया में आकर सोया है, 
अर्थात्‌ धर्म ने मेवाड़ में आने पर आपका ही आश्रय पाया 
है। अतः अपने द्वाथ में धारण किए हुए उस धम को दृढ़ 
प्रतिज्ञा वाले श्राप कदापि नहीं छोड़ेंगे । 
मिरपुर देस गमाड़, समिया पग पग भाखयं। 
मह अँजसे मेवाइ, सह ऑअजल सीलोदिया।॥ 
न्ट्ड्‌ 
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अपने पर्वत, नगर और देश गयों कर पेदल ही पर्व॑तों 
में धूमते रहे पर महाराणा ने अपने धर्म की रक्षा की जिस- 
से आज मेवाड़ का देश गर्व करता है और सीसेोदिया जाति 
घर्मंड करती है । 
इंश्वर करे मद्दाराणा प्रताप और विक्रम जेसे अदभुत 
रत्न इस चत्रिय जाति में निरन्तर पैदा होते रहें । 
हे राजन! आप के राज्य में दो प्रकार के सरदार हैं, एक 
वह जो आप के समुद्ररूपी राज्य से मेघों के सदश जल 
खींच कर वाहर ले लेते हैं और चपी करते हैं दूसरे चह जो 
नदी रूप होकर आपके ख़ज़ाने को उसी चैसव पर रखने के 
'लिये दिन रात सद्दायता कर रहे हैं । इसलिये आप कृपा 
करके दोनों को ही यथास्थान बनाये रखना, क्योंकि एक के 
न होने से दूसेर की हानि अचश्य है । 
राज्य एक प्रकार का वृत्त है, इस में ठिकाने उसके 
भूल हैं. यदि उन छोटी छोटी जढ़ों को चृथा समझकर काट 
दी जायें तो सारे बृत्त के अकस्मात्‌ गिरने का भय वायु- 
रूपी प्रकोप से होजाता है | वृक्त के गिरते ही हरी भरी दह- 
नियों में बेठने चाले पत्ती जो सुन्दर गान करते हैं अपने 
अदकृत और मीठे शब्दों से संसार को लुभाते हैं ओर कुछ 
काल के लिये जिन्होंने चहां घोंसले भी चना लिये हैं ओर 
उसी वृत्त के मीठे ओर रसीले फलों को खाकर वृप्त होते 
अकस्मात्‌ चृत्त के गिरते ही शीघ्र उड़ जायेंगे और फिर उस 
््छ 
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कभी याद्‌ न करेंगे ओर सहायता और सहानुभूति का लेश- 
मात्र भी भाव उस दृच्त के लिये न होगा, क्योंकि उनके 
लिये और दृत्त बहुत हैं । यह सब कुछ क्‍यों हुआ डन 
छोटी छोटी जड़ों के तोड़ने से, क्योंकि राज्य-रूपी दृत्त के लिये 
प्रजा ही उसकी जढ़ें हैं। इसलिए है राजन ! इस राज्य- 
रूपी बृत्त को हरा भरा और इढ़ रखने के लिये प्रजारूपी 
जड़ी में जल देते रहना । 

संसार में आजदिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध 
कैसे हैं ओर इनमें अपने अपने गुण हैं वा नहीं हैं इसकी 
परीक्षा के निमित्त नीचे लिखे हुए गीता के श्लोकों को 
कसौटी बना कर अपनी अपनी परीक्षा कर लें कि हमारे में 
केवल भूठा जातीय अभिमान है वा कुछ गुण भी हैं। 
श्रीकृष्ण खुद कहते हैं कि मेंने युण ओर कमा के विभाग के 
अनुसार चार प्रकार की सृष्टि रचा | इससे यह स्पष्ट हुआ 
कि जिस में जो गुण नहीं है चह उस जाति में रहने का 
दावा नहीं कर सकता:--- 

शमो द्मस्तपः शोर्च क्षान्तियर्जवमेव च। 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य त्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ 

चित्त की स्थिरता, वाहरी इन्द्रियोँ का निरोध, तप, 
बाहर और भीतर की शुद्धि, क्षमा याने सहदनशक्ति, सीघा- 
पन, क्वान, विज्ञान और परलोक के विपय में श्रद्धा यह 
घाह्मण का स्वभावासिद्ध कर्म है। 

ब््रृ 
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शौर्य तेजो धतिदांदय युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 
दानमीश्वरभावश्च क्षार्ज कमे स्वभावजम्‌ ॥ 
चीरता, तेज, चेये, निपुणता, युद्ध में स्थिरता, दान 
आओऔर समर्थ होना यह चन्निय का स्वाभाविक कर्म है । 
कृपिगोरच्यवारिज्य वैश्यकम-स्वभावजम्‌ । 
खेदी, गोरक्षा और व्यापार वैश्य के स्वाभाविक के हैं । 
परिचयोत्मक कमे शूद्धस्यापि स्वभावजम्‌ | 
अच्छी तरह सेवा करना शूद्ध का स्वाभाषिक कम है । 
राजा के लिये सच्चे उपदेशर्की के वाक्य को श्रीति से 
अहण करना चहुत आवश्यक है । राजाओं के पास दो प्रकार 
के भलुप्य रहते हैं एक सच्चा उपदेश करने वाले, दूसरे हां 
में हां मिला कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले | स्वार्थी 
राजा को और राजा के राब्य को अपना न समझ कर 
केवल अ्रपने ही हित की तरफ ध्यान रखते हैं और सचे हितू 
राजा को और अपने आप को एक समभते हैं, इसीलिये 
दे समय समय पर उपदेश करते रहते हैं। वे उपदेश 
कड़चे होने के कारण कठोर प्रतीत होते हैं परन्तु छुद्धिमान्‌ 
राजा उनको धारण करते हैं ओर अपने हित ओर अनाहित 
का चिचार करते रहते हैं परन्तु यह सालिक बुद्धि से 
विचार करने पर आता दे, राजस ओर तामस बुद्धि से प्राप्त 
नहीं होता। यहां पर दो दृष्टान्त आपके पित्ामह महाराज 
- श्री रामसिंहजी बहादुर के उल्लेख करने लायक हैं;-- 
चुद 
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युवावस्था के धममं के अनुसार महाराजा साहब से मय 
पीने का व्यसन होगया और ख़ुशामदी परिकर ने उनको 
उस ज्यसन से नहीं रोका चरन्‌ बढ़ाने की चे्ट की । 

एक परम हितू साधारण स्थिति का ब्राह्मण पुरोहित 
_रामप्रसाद, जो राजसेवा में था, इस दुघेटना को देख कर नित्य 
दुःखित होता था। एक दिन जब स्वामिभक्ति और सच्चे 
स्नेह ने अ्रधिक ज़ोर दिया तो रूपनिवास बागू में जल के 
होौज़ के किनारे.पर विराजमान महाराजा साहब के सामने 
से चांदी की चौकी, उसके ऊपर रक्खे हुए सुबर्ण और चांदी 
के पात्र ओर उनके अन्दर भरी हुईं मद्रि को सहसा उठा 
कर होज में फेंक दिया । तत्परचात्‌ यह शब्द कह कर उस 
स्थान को त्याग दिया कि आप कछुवाहों के राजा हो मालूम 
नहीं आपकी क्या दुर्गेति होने वाली है । कल रेजीडेन्ट सा- 
हब आपसे मिलने आये उस वक्त आपकी क्या दशा थी । 
मेरे सामने तो यह कार्य नहीं हो सकता, आपका और मेरा 
इतना ही संस्कार था सो समाप्त हुआ । इन दुष्ट और नीच 
स्वार्थियों को, जो आप के सामने खड़े हैं, अपने साथ रख 
कर आप कदापि अच्छा फल न पायेंगे । यह कह कर उद्के 
ब्राह्मण ने शीघ्रता से उस वाटिका का त्याग किया, क्योंकि 
राजा के अभस्‍िरूपी क्रोध में भस्म होने का भय किसको 
नहीं रहता है । 

नाटक का एक दृश्य समाप्त होगया, गस्भीर महाराजा 

डक 
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रामसिंहजी ने ब्राह्मण के उस कम पर कुछ भी क्रोध प्रकट 
नहीं किया और शान्तरवभाव से बहुत देर तक विचार 
करके यह कद्दा कि पुरोहित रामगप्रसादु को वापस चुलाओं । 
तत्काल वहीं खुशामदी बाज की तरह भापंटे और कठोर 
कारावास दिलाने की आशा से शीघ्र राजा के सामने ब्राह्मण 
को उर्पास्थित किया | 

महाराज ने पूछा कि तुमने ऐसा व्यवहार हमारे साथ 
क्यों किया तब उसने उत्तर दिया कि आज बहुत भातःकाल 
जब रेजीडेन्ट साहब आपसे मिलने आये, जो किसी आव- 
श्यक कार्यवश आगरे जा रहे थे तो आपको मैंने चढ़ी कठि- 
नता से सद्दारा देकर पत्तग पर बैठाया । आपको उस समय 
इतना होश नहीं था कि उनसे वात्तचीत कर सकें | साहंव 
के पूछने पर सेने उत्तर दिया कि महाराज को बहुत ज़ोर 
से ज्वर आ रहा है इसले बठने की सामयय नहीं है। 
तत्काल यह सुनते ही साहब लौट गये और कहा कि महा- 
राज साहव के आराम में विन्न न डालो । 

जिस मच से आपकी यह दशा हो गई थी वहीं प्रातः- 
काल आज फिर आपके सामने रक्खा गया इसलिये मु को 
क्लेश हुआ और यह सब कुछ मेने आपके हित के लिये 
किया । 

महाराज यद्द सुनकर हुक सोचते रहे ओर पुरोहित 
रामप्रसादुजी से यह फस्योया कि यावज्जीचन आज से हम 
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कभी सथ न पीदेंगे और वेसे ही निभा दिया। यह पुरोहित 
रामप्रसादजी कुछ दिन बाद महाराज के बढ़े कृपापात्र हों 
शये और महाराज ने उनको इस उपदेश के पारितोपिक में 
एक अच्छी जीविका प्रदान की और ताजीम दी जो ठिकाना 
अद्यावधि उनके वंश में है | 

एक समय ठाकुर फ़्तर्हासहजी ने, जो उस समय सुसा- 
'हब थे, महाराजा साहब से अर्ज किया कि इतने दिन से 
अमुक गांव चाले रियासत्त के इस हुक्म को नहीं मानते 
उनको कठोर दण्ड की आज्ञा होनी चाहिये। उत्तर में 
महाराजा साहब ने थह फरमाया कि तुम पहले अपने हुक्म 
को देखो कि मानने लायक है था नहीं, यदि अनुचित हो 
तो वापस लो । 

महाराजा साहब में खुफिया तौर पर परिम्रमण करके 
रियासत का हाल जानने की इच्छा भी बहुत थी और 
ऐसा किया भी, परन्तु कुशल मंत्रियों के अभाव से रियासत 
के प्रबन्ध में विशेष लाभ नहीं कर सके । 

स्वर्गंवासी महाराजा रामसिंहजी की गम्भीरता के दो 
इशन्त हो चुके, अब चार इृष्टान्त उसी नमूने के और लिखे 
जाते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि उनसें गर्भीरता बहुत थी और 
सत्य को सुनने के उत्सुक थे । महाराजा साहब को बाज़ रखने 
का बहुत शोक था और यह दुष्यंसन इतना बढ़ा कि प्ति- 
दिन हज़ारों कबूतर और अन्य पक्की इन बाज़ों के लिये 
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पकड़वा कर संगाए जाते थे और मारे जाते थे । निकट 
रहने वालों को इसका दुःख तो हुआ परन्तु किसी को यह 
साहस न हुआ कि महाराजा साहब को इस दुव्येसन 
से रोके । 

अकस्मात्‌ उनके नेत्नों में एक अकार का रोग हुआ 
और चिकित्सा के लिये शिमला पधारे । वहां पर एक डाक्टर 
ने ऑपरेशन किया ओर ऑपरेशन के वाद नेत्नों में बहुत 
पीड़ा हुई । डाक्टर ने यह प्रबन्ध किया कि प्रातःकाल से 
सायकाल तक कोई इनके पास बैठकर वातचीत नहीं कर 
सके, क्योंकि इससे नेन्न सें हानि होने का भय था। (78 
॥:%5९]थ४८ए 7.00 ४9४० ) लाई मेश्रो भी जो 
महाराजा साहब के परम प्रिय मित्र थे एक दो दफ़ा कमरे 
में चुपचाप आकर चले गये । 

सायंकाल होते होते डाक्टर ने यह इजाजत दी कि 
अब एक या दो महाराज के पास रहने चालों में से कुछ 
बातचीत कर सकते हैं| तदनुसार भूतपुर्चे महाराजा सर 
प्रतापसिंहजी, ठाकुर जोरावरसिंहजी चांपाचत ओर घुल- 
न्दरजी को निकट छुलाया। कुछ वातोलाप हुआ उस पर 
महाराजा साहब ने कहा कि आज तो हमारे नेत्रों में बहुत 
ही कड़ी पीढ़ा है, बरदास्त करने के ज्ञायक नहीं। महाराज 
प्रतापसेंहनी और ठाकुर ज़ोशावरसिंहजी ने बहुत इलके से 
झजे किया कि ईश्वर आराम करेगा, परन्तु पास बैठे 
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पुलन्दरजी ने बहुत ज़ोर से कद्दा कि इस दुष्ट राजा के नेत्र में 
पीडा न होगी तो और किस के होगी, जो नित्य हजारों 
चिड़ियों की आंखे निकलवाता है | जिस पर ठाकुर जोरावर- 
सिंहजी ने मना किया कि ऐसे झौक़ते पर आप ऐसी बातें 
देते हो । उसका उत्तर फिर उसी तरह दिया कि इसलिये 
कहता हूं कि पीड़ा के समय इनको यह मालूम हो कि 
दूसरों को पीढ़ा देने में यह मजा आता हैं। महाराजा 
साहब ने यह कहकर रोक दिया कि पुलन्दरजी ठीक तो 
कहते हैं इनको क्‍यों रोकते हो । 
२--जो बाज़दार वाजों के लिये नित्य चिड़िया 
पकड़ते थे, सरदारों ओर ब्राह्मणों के घरों में जा जा कर 
बिडिया पकइने लगे और रोकने पर राज का भय दिखाकर 
.धमकाते ओर जब तक उनको वहां से कुछ द॒ृव्य न मिल्नता 
न हटते । प्रजा में इसकी चचो बहुत फेली और बहुत बढ़ा 
संकट हुआ | एक दिन इसी रामवाग़ के सामने, जो अब 
परिवर्तन करके बहुत उत्तम राजमहल बना दिया गया है, 
एक बट के वृत्त के नीचे रावल विजयसिंहजी प्रातःकाल 
की संध्या कर रहे थे | बाज़दारों ने यह अवसर देखकर 
कि आज हसकों अच्छा पारितोषिक मिल सकेगा रावल 
विजयसिंहजी को ग्लानि पहुंचाने के हेतु उस वव-ब्ृत्त पर 
चढ़कर चिड़ियों को मारना और पकड़ना आरमग्भ किया | 
उन्होंने कुछ देर सहन करके अपने मलुप्यों को आज्ञा दी 
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कि इनको इतना पीटे कि आइन्दा यह ऐसा कभी न करें| 
तदनुसार बाजुदार बहुत जोर से पीठे गये और राचक्षजी 
उसी क्षण अपने मकान चले गये । हजूर के सामने वाज़- 
दारों ने रावक्षजी की वहुत लम्बी शिकायत पेश की, परन्तु 
सहाराज ने सत्र सुनकर यह निर्णय क्रिया कि रावलजी 
का दोप नहीं है, वाज़दारों का अपराध है और उनको आज्ञा 
मिल्ली कि भविष्य में ऐेसा न करें। दूसरे किसी अवसर 
पर बाजुदारों ने ठाकुर फुतहासिदजी चांपाचतत की हवेली में 
भी चिड़ियों को पकढ़ा और वहां भी वह खूब ज़ोर से पीटे 
गये । सहाराजा साहब ने इन सब दु्घेटनाओं पर विचार 
करके उस दुष्येसन का त्याग कर दिया। 

३--महाराजा साइव की छोटी रानी श्रीमती राठौड़जी 
साहब का स्वगेवास हुआ जिस पर उनको बहुत दुःख हुआ 
ओऔर कई दिनों तक शोक से संतापित रहे और मोहचश 
होकर सोजन इत्यादि में सी कमी करने लगे । एक समय 
कुंवर नारायणसिंहजी चांपाचत ने, जो महाराजा साहब के 
परम कृपापात्र थे, विनीत भाव से यह प्रार्थना की कि 
आपके शरीर को द्वानि हो रही है, ऐसा मोह न कीजिये, 
जिस पर महाराजा साहव ने फूर्माया कि जिसके लागे वही 
जाने, तुम्हें क्या सालूस । इस पर चारायशणर्सिंहजी अंपावत 
ने साहस करके कुछ कड़े शब्द कह दिए जो यथा में सत्य 
थे, जिनको में यहां लिखना नहीं चाहता | महाराजा साहब 
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सुन कर चुप हो गए और नारायणार्सेहजी को भव हुआ 
शायद महाराजा साहब क्रोध करेंगे । एक सप्ताह तक 

दर्वार ने कुछ नहीं फ़र्माया उसके बाद बहुतों के सामने 
नारायण[सिंहजी की प्रशंसा करके यह कहा कि इसने हमको 
बहुत सहुपदेश किया और यह हमको इतना ही प्रिय है 
जैसे हमारा पुत्र 

४--महाराजा रामसिंहजी ने कुछ काल तक ऊंद की 
_सबारी पर कुछ छुने हुए मनुष्यों के साथ गुप्त रीति से परि- 
अमण करके अपनी और अपने रियासत के बाहर के प्रदेशों 
का चृत्तान्त जानने की चेष्टा की जिससे उनको कई प्रकार 
के ज्ञान हुए । 

एक समय घूमते घूमते भथके हुए रात्रि को खख्डेले के 
पास रेबासे नामी आम से पहुंचे जहां पर भरी रघुनाथजी 
महाराज का एक संदिर था जो अद्याचधि है । महाराज ने 
और उनके साथियों ने वहां के महन्त से प्रार्थना की कि 
हम मुसाफ़्र हैं, केवल रात्रि में टिकने.के लिए स्थान चाहते 
हैं, भोजन का अबन्ध स्वयम्‌ कर लेंगे । महन्त अच्छा नहीं 
था | उस समय उसके यहां नृत्य और गान हो रहा था 
और उसने हुक्म दिया कि दरवाज़ा मत खोलो, कीच है, 
उनको यहां से हटा दो । एक या दो चार प्रार्थना करने पर 
भी जब उनको वहां ठहरने का स्थान नहीं मित्रा तो गाँव 
में एक बुढ़िया के यहां आकर विश्राम किया । 
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जयपुर आकर महद्दाराजा साहव ने उस मन्दिर के नीचे 
जो आम खण्डेल, सीकर या मनोहरुुर की तरफ से भेंट थे 
उनको रियासत के सुप्रवन्ध में रहने की आज्ञा दी | सहा- 
राजा साहत की यह आज्ञा वहुत डचित शी परन्तु मंत्रियों 
की भूल से उस आज्ञा का यथार्थ पालन नहीं किया गया 
ओर थह सभी ग्राम जो उस मंदिर के नीचे थे रियासत से 
खालसा कर लिए गए जो अद्यावधि चले शआते हैं और 
दूसरे का संकलप किया हुआ घन रियासत के ख़ज़ाने सें 
जमा होता है । 

भर्वृहीरे कहते हैं कि कुयोग्य मंत्रियों से राजा के शिर 
पर पाप चढ़ता है सो ही यहां हुआ । इन लोगों ने थोड़े से 
लोभवश दोकर उन मेदिर के ग्रामों को रियासत में खालसा 
करके उनकी उपज को, जो किसी ने श्री भगवान्‌ के चरणों 
में अपँण की थी, राजा के कोप में भरना आरम्भ किया | 

देखिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धव को ज्ञान देते हुए 
श्रीमक्लागवत के ग्यारहें स्कंध, सत्ताइसवं अध्याय ओर 
चॉश्रनवें श्लोक में बहुत्त स्पष्ट शब्दा में यह आज्ञा की है कि 
अपनी वा दूसरे की श्री भगवान्‌ के अपेण की हुई भूमि 
कदापि अपहार न करे । इसलिए श्रीमान्‌ से यह प्रार्थना है 
कि यह गाँव चापिस उसी मसंद्रि को भेंट कर दिए जायें। 
इनका धन ख़जाने में आने योग्य नहीं है क्योंकि ऐसा करने 
से भगवान्‌ की झाकझ्ला का ओर धर्म का उद्नंघन होता है 
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और उस दब्य से रियासत के कोप को हानि पहुंचती है । 

इस मंदिर की जीविका के विषय में मद्ाराजा राम- 
सिंहजी की यह स्पष्ट आज्ञा नहीं है कि वह जीविका रियासत 
में खालसे की जाय | उनकी आज्ञा सुप्रबंध करने की दे 
और यह उचित भी है क्योंकि सुप्रबेध करना राजा का घर्म 
है। मंत्रियों ने डनकी आज्ञा का साव न समर कर ऐसा 
किया, इससे स्पष्ट हुआ कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। 

इसलिये हे राजन्‌ [ में आपसे प्राथना करता हूँ और 
पूरी आशा करता हूँ कि आप इस दोष को मिटा कर श्री 
रघुनाथजी महाराज से यह प्राथेना करेंगे कि जो भूल हुई 
उसे क्षमा करें, क्योंकि महाराज मनु की आज्ञा है कि-पिता 
की भूल को सुधारना पुन्न का धमे है । 

इस सन्दिर की जीबेका को, ने टिकाने सी वापस 
नहीं ले सकते, जिनके पुरुखाओं ने इस जीविका को श्रीं 
भगवान्‌ की भेट किया है । जीविका फर से मन्दिर के भेट 
होने के साथ साथ इस सम्बन्ध में दो ओर भी अत्यावश्यक 
सुधार हैं-- * 

पहला यद्द कि एक धार्मिक कमचारी उस संदिर के 
सुप्रबन्ध के लिये उस मंदिर में रख दिया जाय, जो पहले 
की तरह किसी प्रकार का असंतोष न होने दे ओर मन्दिर 
की आजीबिका का कुल रुपया, भगवान के भोग इत्यादिक 
से बचा हुआ गोशाला, पाठशाला और दीनों की सहायता 

5 दर 


विनय-पत्र 


आदि शुभ कर्मो से लगाया करे । दूसरा सुधार यह है कि 
जितना रुपया आज तक उन आमों का रियासत के ख़ज़ाने 
में जमा हुआ है, वह लेकर गोशाला, पाठशाला, बोर्टिज्ञ- 
हाउस इत्यादि शुभ कर्मी में लगाया जाय । उसो ग्लास: 
रेवासे में यह कार्य हो अथवा जयपुर में। ऐसा करने से 
आपकी बढ़ी प्रशंसा होगी और श्री रामचन्द्र भगवान्‌ आप पर 
परमस-छपा करेंगे । रियासतों! में ऐसी भूले हक़दारी और 
गोदुनशीनी के मोकदमात में भी कई जगह हो जाती हैं ओर 
इस भूलों के उदाहरण मय वहुत पक्के प्रमाणों के इस दास 
को भक्नीभाति विदित हैं भीर इसीलिये बहुत नम्नभाव से 
यह प्रार्थना है कि यदि आपके हाथ से उनका सुधार हो 
सकेगा तो इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है । 

यदि संदिर की यह किंवदन्ती सत्य न हो और दूसरे 
किसी कारणों से जीचेका ख़ालसा में लाई गई हो तो भी 
उसका सुधार होना आवश्यक हैं। आप सुधार करने में 
दिचकें नहीं, क्योंकि यदि आप ही अशुभ कर्मा से बचाकर 
शुभ कर्मो में अपनी प्रजा को न लगायेंगे तो फिर और 
किससे आशा की जाय । 

इस मंदिर की घटना से भगवान्‌ रामचन्द्र ने चार 
शिक्षाएं और भी दी हैं सो भी धारण फरने योग्य हैं । पहि- 
ली शिक्षा महाराजा रामसिंहजी को यह दी कि किसी भी 
समय कोई अर्था आये तो उसकी प्रार्थना अवश्य सुनो 
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और यदि कोई अतिथि राजद्वार पर आवे तो उसका तिर- 
सरकार कदापि न करो । दूसरी शिक्षा महन्त को यद्द दी कि 
जो पुण्य के हेतु समर्पित हृज्य को अन्यथा लगाता है 
उसको राजा द्वारा श्री सगवान्‌ यथाथे दण्ड दे देते हैं । 
तीसरी शित्ता यह दै के राजा को अपनी आंख से परिश्रम 
करके राज्यकार्य का निरीक्षण करना चाहिए । चौथी शिक्षा 
यह है कि राजा की आज्ञा का किसी समय ठीक ठीक पालन 
नहीं होता है इसलिए राजा वारग्वार देखे कि मेरी आशा 
का यथार्थ रूप से पान होता है कि नहीं । एक ही घटना 
में चार शिक्षाएं मिलीं, इसी प्रकार मनुष्य को जीवन सर 
बहुतसी शिक्षाएं मित्रती रहती हैं । 

है राजन्‌ | ऊपर लिखी हुई घटनाएं सत्य हैं, कल्पित 
नहीं दें और सुमेे आशा है कि आप भी इससे सहती शिक्षा 
आप्त करेंगे और न्‍्याय अन्याय निर्शय करने के समय 
सात्विक बुद्धि से काम्त लेंगे । 

महाराजा माधवर्सिहजी की प्रशेसा-- 

१--आपके पिता स्वगेचासी महाराजा साधचर्लिहजी 
बहादुर ने एक कार्य अति प्रशंसनीय किया जिसकी ख्याति 
सारे भारतवर्ष में फेल गई । कछुवाहों के चेंश की एक 
शाखा ससय के फेर फार से और क्षत्रियों के उत्साह का 
अनुकरण कर के काश्मीर जैसे दूर देश में जाकर राज्य- 
शासन करने छगी | बहुत समय से जयपुर से दूर रहने 

| ६७ 


विनय-पत्र 


के कारया काश्मीर नरेशों से कछुवाहों का खान पान बन्द 
होगया, परन्तु महाराजा जयपुर ने इसकी सली ग्रकार जाँच 
करके अपने भाइयों का स्वागत किया और उसका शेय 
अपने प्यारे कुंवर मानसिहजी को दिया। मुझे आशा है 
कि श्रीमान्‌ भी सिष्य में ऐसा काये उपस्थित होने पर 
करिवद्ध होकर माधवनरेश का अनुकरण करेंगे | 

२--माजी साहवा श्री राठोडजी ने चांदपोल दरवाज़े 
के बाहर एक धर्मशाला चनवाई जो बहुत बर्षों तक मुसा-' 
फ़िरों के सुख के काम में आती रही, परन्तु महाराजा माधव- 
सिंहजी के स्वगेवास के कुछ समय पहिले ही उस धमंशाला 
को दूसरे रूप में परिचतेन कर दिया | इससे उक्त भाजी 
साहवा के आत्मा को अवश्य क्लेश पहुंचा होगा और यह 
परिवर्तेन स्वगेचासी महाराजा साहब की इच्छा से नहीं हुआ 
किसी कारणचश होगया | प्रजागण इसकी च्चो करते हैं, 
इसलिए उसका सुधार करना आपका धर्स है । विशेष-रूप 
से इस सुधार का भार आप पर इसलिए है कि उक्त साजी 
साहवा बड़ी चुद्धिमती थीं और उनको इसका भान होगया 
था कि इस धर्मशाला में भविष्य में ऐसा परिचतेन होगा 
ओऔर उसका सुधार हमारा प्रिय पौत्र कर सकेगा, इसलिए 
आपको संदेशा देते हुए इस धर्मेशाला में निम्नलिखित 
शब्द अंकित करा गईं जो अद्यावधि हैंः--- 

दियो दान नहिं लीजिए, मान महीपति मान । 
ध््प 
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अंथै-हे प्रध्दीनाथ मानसिंह ! मान लीजिए कि 
दिये हुए दान को क्यों! वापस ले । 
राजा को चन्दन के बृक्त के समान होकर रहना 
चाहिये जैसे कि एक चन्दुन का बुत्त अपने आस पास के 
सजातीय वृक्षों को चाद्दे वह कड़वे, कसैले, बांके, टेढ़े क्यों 
न हाँ अपना गुण बेर मांगे देकर संसार में चन्दुनरूप से 
बिकवा देता है । उसके चौतरफ़ उसकी गंध से मोद्दित हो 
कर विपधर भयह्ूवर सपे कुटिल मनुष्यों की तरह से रंगते 
हुए चुपचाप आकर लिपट जाते हैं और बहुत यत्न उस 
गंध को लेने का करते हैं जो चंदन का वृक्ष दूसरे वृक्षों को 
दिन रात उदारता पूर्वक देता दे, परन्तु उन दुए सपों के 
व्यवहार को पहचान कर चन्दन अपनी गंध में से झणुमात्र 
भी उनको नहीं देता ओर नीति-कुशलता से चन्दुन काटने 
के हेतु आये हुए मनुष्यों द्वारा उनको माण-दुंड दिलवा 
देता है | इसी प्रकार राज़ा को रहना चाहिए, क्योंकि राजा 
के अमूल्य ह्रृव्य को लेने के लिये चुपचाप बहुत आते हैं 
परन्तु राजा को चाहिये कि दान देने के ससय पात्र कुपात्र 
की पूरी परीक्ता करे, दान के चिषय में भगवद्दीता की जो 
आज्ञा है वह शिरोधाये हैः--- 
दातव्यमिति यद्दान दीयते5छु पकारिये । 
देशे काले-च पात्रे च तद्दान सात्विक सह्वतम्‌ ॥१॥ 
अथे--अवश्य देना है, इस विचार से जो बिना उप- 
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कार करने वाले को देश, काल और पात्र में दिया जाता है 
चह सात्विक दान कहा गया है ॥ १ ॥ 

मैं आशा करता हूं कि आप अपने बहुमूल्य समय में 
से कुछ समय इसके पढ़ने ओर समझे में भी लगायेंगे 


और मेरी बहुत बढ़ी आशाओं को, जो आप से हैं, निराश ' 


न होने देंगे । 
अन्त में यह प्रार्थना है कि श्री रामचन्द ओर श्रीकृष्ण 
के उपदेशों को आप वारस्थार धारण करें और प्राचीन 
पविन्न ग्रन्थों को निध्य श्रवण और मनन करें जिससे इंश्चर 
आपको सुखी श्रौर चिरायु करे । 
घहुतले भ्न्थां के बहुतसे उपदेशों को याद्‌ करने 
की कठिनता को दूर करने के लिये में एक श्लोक श्रीमद्भग- 
चद्गीता का और एक हिन्दी का दोहा यहां निवेदन करता 
हूं। इनको हृदय में जचाने से और इनके कथन के अनु- 
सार चलते से आप इंश्चर की कृपा के पात्र बनेंगे और 
चिरकाज्न तक इस संसार में सुयश प्राप्त करके ज्षत्रिय जाति 
के एक नमूनारूपी राजा कहलायेंगे इसमें कुछ भी संदेद 
नही है । 
त्रिविध नरकस्येद दार नाशनमात्मनः । 
काम: क्रोश्रस्तथालोभस्तस्मादेतत्‌ चर्य त्यजेत्‌ ॥ १॥ 
काम, फरोध और लोस ये तीन अपना नाश करने 
वाले नरक के द्वार हैं, इससे इन तीनों को छोड़े ॥ १.॥ 
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देह विषय वल गेह धन, यश इत, पुनि परलोक। 
चार बचाय इन्द्रियन के, कीजे भोग अशोक ॥ 
शरीर का बल, घर का धन, संसार में यश और पर- 
लोक इन चारो को बचाकर शोकरहित होकर इन्द्रियों के 
भोग कीजिये | 
आपके स्मरण रखने के लिये कुछ संस्कृत श्लोक भेट 
करता हूं ओर इस भेट ही के साथ इस पत्र को समाप्त 
करता हूं । ईश्वर से प्राथना हैं कि आपको चिरायु करके 
इस कछुवाहों की रियासत में प्रतिदिन उन्नति करने का अचब- 
सर दे और आपके स्थूल शरीर के साथ यशरूपी शरीर 
छाया के सदश घूमता रहे । , 
प्रत्यहं प्रत्यवेक्तेत नरश्चरितमात्मनः । 
कि चु मे पशुभिस्तुल्य कि नु सत्पुरुषेरिति॥ १॥ 
अथै--मनुष्य अपने 'चरित को प्रतिदिन देखे कि 
क्या मेरा पशुओं के तुल्य है और क्या सत्पुरुषों का सा है, 
अथोत्‌ कौन कार्य में पशुओं का सा करता हूं ओर कौनसा 
कार्य सत्पुरुषों का सा करता हूं। यह जानकर पशुओं के से 
कार्य को छोड़े और सत्पुरुषों के काये को करे ॥ ९ ॥ 
अधर्मोपार्जितैरबैंये: करोत्योध्वेदोहिकम । 
न स तस्य फल प्रेत्य सुक्ते<थैस्य दुरागमात्‌ ॥२॥ 
अशै--अधमे से कमाये हुए घन से जो परलोक में 
फल प्राप्त होने के (लिये धार्मिक कार्य करता है, वह धन के 
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निन्दित होने के कारय से परलोक में उसका फल नहीं 
पाता | ( इससे घ्मपूर्चक ही घन कमाना चाहिये) ॥ २॥ 
न चुद्धिवेहुमन्तब्या या घृद्धि: क्षयमाचहेत्‌ 
क्षयोपि बहुमन्तव्यो यः क्षयो बुद्धिमावद्वेत्‌ ॥शा 
अथे--इछ्ि को बहुत न सानना चाहिये, जो वृद्धि 
अपना नाश करे और क्षय को भी वहुत मानना चाहिये 
जो परिणाम में वृद्धि करे | अथोत्‌ अधरमम आदि से धनादि 
के बढ़ने को श्रेष्ठ न मानना चाहिये और धममकाये में 
धनादि के क्षय को भी श्रेष्ठ मानना चाहिये, क्योंकि वह 
अन्त में वृद्धि करने वाला होता है ॥ ३ ॥ 
अनित्यानि शरयीयाणि विभवो नेव शाश्वतः 
यमस्य करुणा नास्ति कर्तव्यों धर्मसंचयः ॥ ४॥ 
अथे--शरीर भ्रनित्य है, वेभव ( ऐश्वर्य ) आस्थिर 
सदा रहनेवाला नहीं है भर यमराज के दया नहीं है, 
इससे धर्म का संचय करना उचित है। श्रर्थात्‌ धर्म का 
संचय करना ही सर्वोर्परे संचय करना है ॥ ४ ॥ 
श्रूयर्तां ध्मेसवेस्व ध्॒त्वा चाप्यवधार्यताम्‌ । 
आतत्मनः प्रतिकूलानि परेयां न समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ--धम का स्वस्थ ( निचोढ़ ) सुनिये भौर सुन 
कर हृदय में रख भी लीजिये । जो अपने प्रतिकूल हे।, दूसरों 
के लिये भी प्रात्तिदुल समझकर चेसा काम न करे ॥ &£ ॥ 
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'शत्यं च धर्म च पराक्रम चे 
भूतानुकंपां भ्रियवादितां च | 
द्विजातिदेवातिथिपूजन च 
पंथानमाइुस्खिदिविस्थ सन्त: ॥ ६ ॥ 
अशे--सत्य, धर्स, पराक्रम, प्राणियों पर दया, मीठां 
बोलना तथा घाह्मण देवता और अतिथि का पूजन इन्हीं को 
सज्जन स्वर्ग का सार्य चतलाते हैं ॥ ६ ॥ 
दुएस्य दंडः सखुजनस्य पूजा 
न्‍्यायेन कोपस्य च संप्रवृद्धि: । 
अपक्षपातो<र्थिपु राष्ट्ररक्ता 
पंचेव यज्ञा:ः काथिता च्पाणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथे--हुष्ट को दंड देना, सज्जन का सत्कार, न्याय 
से कोष को बढ़ाना, अभियुक्कों में पक्षपात न करना और 
राज्य की रक्षा ये पांचों ही यज्ञ राजाओं को करना कहा 
गया है ॥ ७ ॥ ' 
धर्म तत्परता मुखे मचुरता दाने सप्ुुत्साहिता 
मित्रेष्वंचकता गरुरी विनयिता चित्तेडइतिगंभीरता । 
आचारे शचिता गुणे रासिकता शास्त्रेषु विज्ञप्ठता 
रूपे खुंद्रता शिवे मजनता त्वय्यर्ति मो राघव ॥दा। 
अशै--धम में आसक्कि, सुख में मघुरता, दान में 
उत्साह, मित्र में निप्कपदता, गुरु में नम्नता, चित्त में अति 
गस्भीरता, आचार में शुद्धता, गुण-परीक्षा में पेस, शास्त्रों 
छ्डे 


विनय-पत्र 


का ज्ञान, रूप में सुन्दरता और सदाशिव में भक्ति, ये गुण 
हे राघव ! आप में हैं ॥ ८ ॥ 
ये शैवाः सम्ुपासते शिव इति त्रह्मति वेदांतिनः । 
वौद्धा चुद्ध इति प्रमाणपटय: कर्तेति नैयायिका:॥ 
अहैज्नित्यथ जैनशास्रनिरताः कर्मेति मीमांसका:। 
सोय॑ वो विद्धातु वांक्तितफलं जैलोक्यनाथो हरिः ॥६॥ 
धआधथ--शैव जिसको शिव कद कर सेचते हैं, वेदान्ती 
ब्रह्म, प्रमाण में निधुण बोद्ध बुद्ध, नैयायिक कतो, जैनी 
अईत्‌ और भीमांसक कर्म कह कर जिसकी भलीभौंति 
उपासना करते हैं, घह यह ब्रिलोकी-पति हरि आपको 
अर्भा.् फल दें ॥ £ ॥। 
कृष्ण त्वदीयपद्पंकजपंजरांते 
अयैय में वसतु मानसराजहंसः। 
प्रायप्रयाणसमये कफवातपिचै: 
कंठावरोघनघिधो स्मरण कुतस्ते ॥ १० ॥ 
अथै--हे कृष्ण ! आपके ववरण-कमलरूप पिंजरे में 
मेरा मन-राजईस आज ही बस जाय, क्योंकि भाण के प्रयाण 
समय में कफ, वात और पित्त से गले के रुंध जाने पर 
आपका स्मरण कहां से हो सकता है ॥ १० ॥ 
बासुदेवस्य ये भक्कता: शांतास्तद्वतमानसा: । 
तेषां दासस्य दासोह भवे जन्मनि जन्मनि ॥११॥ 
अशे--जो शान्त और उन्हीं में मन रखने वाले 
छ्छ 


विनय-पत्र 


श्रीकृष्ण के भक्न दें, उन के दास का दास में प्रतिजन्स 
में होऊं ॥ ११ ॥ 
गेयं गीता नामसहस्त्े 
धघ्येयं श्रीपतिरूपमजस्नम्‌ । 
नेये सज्ननानिक्टे चित्त 
देय दीनजनाय च वित्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथै- गीता और सहस्ननाम का गान करना चाहिए, 
लच्मीपति का रूप निरन्तर ध्यान करना चाहिए, मन सजन 
की ओर लेजाना चाहिए और घन दीन जनों को देना 
चाहिए ॥ १२ ॥ 
गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादय:ः । 
'निर्धृतकल्मषा लोके गीता याताः परं पदम्‌॥ 
अर्थ--गीला का आश्रय लेकर ज़नक आदि बहुतेरे 
भूपाल ( राजा ) पापरहित और प्रशंसापात्र हो प्रम-पद्‌ को 
प्राप्त हुए । 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्ध! गोपालनन्दनः । 
पार्थो: चत्स: खुधीमोंक्ता दुग्धे गीताम॒तं महत्‌ ॥ 
अथै--समस्त उपनिषद्‌ गायें हैं, गोपाल( नन्द )- 
नंदन ( पुत्र ) श्रीकृष्ण दुहने वाले हैं, अज्ञेन बचुढ़ा है, 
परिडत पान करने चाला है और पूज़्य गीतार्ृत दूध है । 
आप कछुवाहा वंश में पूर्णचन्द्रमा हैं और में भी उसी 
वेशरूपी समुद्त में एक घिन्दु के समान कहीं स्थित हूँ, 
७९ 


विनयं-पत्र 


इसलिये जैसे पूर्णंचन्द्रसा को देख कर समुद्र की लहरें ऊपर 
को बढ़े चेग और उत्साह से उठती हैं उसी पेम ने मुझको 
भी इस पत्र द्वारा मेरी दवार्दिक भक्ति को आपको सेट करने 
में प्रोत्साहित किया । 
है प्रसो !' आप से सविनय नम्रमाव से यह प्रार्थना 
: है कि यदि इस पत्र के भेट करने में मेरी कुछ 'रण्ता द्वो तो 
उमा करें, क्योंकि सहापुरुषा की शोभा क्षमा करने में विशेष 
है। से आप से छमाप्राथी है और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना 
करता हूं जिन में अजुन ने श्रीकृष्ण से की । 
पितेव पुत्रस्थ सखेव सख्युः 
प्रिय: प्रियायाहलि देव सोढुम्‌ । 
अर्थ--दे देव | आप तो जैसे पुतञ्न॒ के सब अपराध 
को पिता क्षमा करता है श्रथीत्‌ माफ़ बरता है और पिन्न के 
अपराध को जेधे मित्र क्षमा करता है और प्यारी स्त्री के 
अपराध को जैसे उसका प्रिय पति क्षमता करता है तैसे मेरे 
अपराध को भी क्षमा करने योग्य हो । 
श तनोतु सतते भवदीये रामचन्द्रपद्पञ्ष पराग: । 
अशथै--रामचन्दजी के चरणकमलों की रज आपका 


निरंतर कल्याणु विस्तार करे | 
मलसोसर भवन, भवत्किक्कुर! 
जयपुर ७] शिवनाथसिंह हैक. 
चैत्र शुक्ला ६, सं० १६८७, ) वनाथासह व्मो 
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22 90. 
संस्कृत-संयहु 
[१] 
भ्री गणेशजी की स्तुति । 
ज्ञहि सुमिरत सिधि होइ, गननायक करिवरवदन। 
करड अलुग्रह सोइ, दुद्धिरासि खुभगुनसदन ॥ 
जिनके स्मरण करने से सिद्धि होती है हाथी के मुख 
के समान मुख चाले, ठुद्धि की राशि और शुभगुणों के घर 
वे गणेश कृपा करें । 
श्री भगवान्‌ की स्तुति | 
मूक होइ वाचाल, पंशु चढ़दइ गिरिवर गहन। 
'जाखु कृपा सो द्याल, दवड सकल कलिमल दहन ॥ 
जिनकी कृपा से गंगा चक्का हो जाता है और पंगु कठिन 
गिरिराज पर चढ़ जाता है सब क॒लि के मलेो को भस्म करने 
चाले वह दयालु प्रसन्न हो । 
श्री हुमानजी की स्तुति । 

अतुलितवलधाम स्वर्णशैलाभदेहं, 

दउुजवनकशा्ँ ज्ञानिनामग्रगणयम्‌ | 

खकलगमुणुनिधान 'चानराणामधीश, 

रघुपतिवरदूत वातजात नमामे ॥ 
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सस्क्ृत-संग्रह 
अतुल वल के आश्रय, सुबर्ण के पर्वेत के समान शरीर 
चाले, देत्य वन के अग्नि, ज्ञानियों के अग्रणी, सब गुणों के 
निधान, चानरों के अधीखर और रामचन्द्रजी के श्रेष्ट दूत 
पचनपूत हनुमानजी को में नमस्कार करता हूं । 
श्री शिवजी की स्तुति । 
रुद्राक्चंकंकयुलसत्करद्रडयुस्में, 
भालान्तरालविश्ुमस्मधरं जिपुंड़म | 
पंचाक्षरं परिपठन्‌ घरमंत्रराजं; 
ध्येय सदा पशुपति शरण वजेडहम्‌ ॥ १॥ 
जिनके दोनों भुजदेढों में रुद्वात्त कंण शोभायमान हैं, 
जो ललाट के बीच में चन्द्रमा और भस्म के त्रिएुंडू को 
धारण किए हैं और जो सदा ध्यान करने योग्य हैँ उन 
शिचजी की शरण में श्रेष्ठ संत्रों के राजा, पंचात्तर मंन्न को 
पढ़ता हुआ मैं जाता हूँ ॥ १ ॥ 


कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्चा, 
स्वोरणि यो नृत्यति भूरिलील: । 
स कशलरुद्रोवतु मां दवाग्नेर्‌ , 
चात्यादिभीतेरखिलाब तापात्‌ ॥ २॥ 
अनेक लीला करने वाले जो कालरुद्र, करपान्त में 
सब लोक को भस्म कर नाचते हैं वह दुवाग्नि से, चायु 
आदि की भीति से और सब तापें से मेरी रक्षा करें ॥ २॥। 


णष्द्ध 


ससक्ृृत-सेग्रह 


श्री गंगाजी की स्तुति | 

प्रभाते स्नातीनां नपतिर्मणीनां कुचत्ी- 

गतो यावन्मातर्मिलति तव तोयैसेगमद: । 

मगास्तावद्वेमानिकशतसहसे: परिवृता 

विशेति स्वच्छन्दं विमलवपुषों नंद्नवनम्‌ ॥ 

अशथे--दे मातः ! हे गंगे | प्रातःकाल के समय जब 
राजाओं की स्त्रियां तुम्हारी धारा में स्नान करती हैं, उनके 
स्तन तद में जो कस्तूरी लगी रहती है वह जब तक छूट कर 
जल में बहती है उतने ही समयान्तर में वे मृतक कस्तूरी- 
श्ग कि जिनकी नाभि से वह निकलती है दिव्य देह धारण 
करके लाखों विमानचारी देवताओं के बीच में विमान पर 
बैठ कर अपनी इच्छानुसार ननन्‍्दुनवन सें प्रवेश करते हैं । 


श्री दुर्गानी की स्तुति । 
ऋषिरुवाच-- 
ऋषि बोले। 

शुक्रादयः झुण्गणा निहतेतिवीर्य 

तस्मिन्द्रात्मनि सुरारिचले च देव्या । 

तां तुपष्ठुलुः प्रणतिनम्नशिरोधरांसा 

वाग्मि: प्रहरषपुलकोहमचारुदेहाः ॥ १ ॥ 

दुर्गादेवी ने जब बढ़े बली और दुष्टत्मा उस महिपासुर 
को और उसकी सेना को मारा तब बढ़े दर्प के कारण जिनके 
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सेस्क्रत-सग्रह 

सुन्दर शरीर में रोमांच दो आया वे इन्द्रादिक देवगण शिर 
झुका कर श्रणाम करते हुए उस देची की स्तुति करने लगे ॥१॥ 

देव्या यया ततमिद जगदात्मशक्त्या 

निश्शेपदेवग णशक्तिससूहमूत्यों । 

तामाम्विकामखिलदेवमहाए् पूज्यां 

भक्‍त्या नताः सम विद्धातु शभानि सा न। ॥२॥ 

संपूर्ण देवगर्णों की शक्ियों की मूर्ति जो देवी अपनी 
शक्कि से इस जगत्‌ में व्याप्त हैं सब देवता ओर सहर्पियों 
की पूज्य उन भ्री माताजी को हम भक्कि से प्रणाम करते हैं 
बह हमारा शुभ करें ॥॥ २ ॥॥ 

यस्या: प्रभावमतुर्ल सगवाननन्तो 

ब्रह्म हरश्च नहि चक्‍तुमले वले थे ! 

सा चंडिकाखिलजगत्परिपालनाय 

नाशाय चाशुभभयस्य मति करोतु ॥ ३॥ 

जिनके अतुल प्रभाव और बल को कहने के लिये 
अनन्त भगवान्‌, ब्रह्मा ओर शिच समथ नहीं हैं वह चंडिका 
सब संसार के पालन के लिये ओर अश्ुम भय के नाश के 
लिये अपनी मति को करें ॥ ३ ॥| 

या श्री: सव्य सुकृतिनां मवनेष्चलच्मी: 

पापात्मनां कृतात्रियां हृदयेपु बुद्धि: । 

श्रद्धा सर्ता कुललनप्रमव॒स्य लज्ञा, 

ता त्वां नत( सम परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥श॥ 


द्ध१ 


संस्क्ृत-संग्रह 

पुण्यात्माओं के घरों में जो स्वयं लक्ष्मी रूप से विराज- 
मान हैं, पार्षियों के घर में जो दरिद्रता रूप से विराजमान 
हैं, दुद्धिमानों के हृदय में जो चुद्धिर्प से जिराजमान हैं, 
सउजनों के मन में जो श्रद्धा और कुलीनों के मन में जो 
लज्जारूप से विराजमान हैं उन आपको हम प्रणाम करते 
हैं। हे देवि | संसार का पालन करो ॥ ४) 

कि वर्णयाम तव रूपमाचिन्त्यमेतत्‌, 

कि चातिवीयेमसुरक्षयकारि भूरि। 

कि चाहवेषु चरितानि तचादुभ्युतानि, 

सर्वेषु देव्यसु रदेवगणादिकेपु ॥ ५ ॥ 

दे देवि ! आपके इस अवर्ण नीय रूप का, देत्यों के नाश 
करने वाले बढ़े वक्त का और सब देवता और दैत्यों के सेआ्राम 
में आपके अद्भुत चरित्रों को हम क्या वर्णन करें ॥ ९ ॥ 

हेठः समस्वजगतां त्रिगुणापि दोषे- 

ने शायसे हरिहरादिभिरप्यपारा । 

सर्वोधयाखिलमिदं जगदंशमूत- 

मव्याकृता दि परमा प्रछातिस्त्वमाद्या ! ६ ॥| 

आप सब लोकों की कारण हो, भनिगुणमयी होते हुए 
भी हरिहरादि देवों से भी मलिनता के कारण जानी नहीं जाती 
हो अतएव अपार गुणवाल्ती हो, सब की आश्रय, अनिवे- 
चनीय, श्रेष्ठ और आद्या प्रकृति भी आप हो तथा यह सब 
संसार आपका अंश है || ६॥। 
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सेस्क्रत-सेप्रह 

यस्या: समस्तसुण्ता समुदीर्णन, 

हृघि प्रयाति सकलेपु मखेषु देवि । 

स्थाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेत- 

रुचारयसे त्वमत एवं जनेः स्वधा च ॥ ७ ॥- 

है देवि | जिसके भलीमाँति कहने से सब यज्ञों में 
सब देवता तृप्ति को प्राप्त होते हैं. वह स्वाह आप हो और 
पित्तरों की तृप्ति का कारण भी आप हो झतएच लोग आप- 
को स्वधा भी कहते हैं ॥ ७ ॥ 

या मुक्तिहेतुराबिचिन्त्यमहातता त्व- 

मभ्यस्यसे खुनियतेन्द्रियतत्वसारेः । 

मोक्षार्थिभिमुनिभिरस्तसमस्तदोपै- 

विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी ॥ ८ ॥ 

जिनके महान्‌ घत का चिन्तन पूर्णतया सन से सी 
नहीं हो सकता बह मुक्लि का कारण झाप हो और जितेन्दिय, 
तत्वज्ञानी, मोह चाहने चाले और सव दोपरहित सुनि लोग 
जिसका अभ्यास करते हैँ वह अ्रेष्ट देवी भगवती महा- 
विपयिणी विद्या आप ही हो ॥ ८ ॥ 

शब्दात्मिका सुविमलग्य॑जुपां निधान- 

मुद्रीयरम्यपद्पाठवतां च साम्नाम्‌ । 

देवि चयी भगवती भचभावनाय 

चातासे सर्वेजगतां परमार्तिहंत्री ॥ ६ ॥ 

है देवि ! संसार के पालन के दिये शब्दस्वरूप, अति 

मरे 


सेस्क्ृत-संग्रह 

निर्मेल ऋक्‌, यजुः, उद्बीथ ओर मनोहर पद्‌ और पाठवाले 
साम का आप्रयस्थान, भगवती, त्रयी विद्या ओर सब 
लोकों की परमपीढ़ा हरने चाली वातों ( जीवनोपाय ) आप 
ही हो॥ ६॥ .- 

मेधासि देवि विदिताखिलशास्रसारा 

दुर्गालि दुगेभवसागरनौरसंगा। 

श्री: कैटभारिहद्यैकक॒ताधिवासा 

गौरी त्वमेच शशिमोलिकृतप्रातिष्ठा ॥ १० ॥ 

आप सब शास्त्रों का तत्व जानने वाली भेधा ( धारणा 
चाल्ली बुद्धि ) हो, दुःख से पार होने योग्य संसारसागर के 
पार होने के लिये नोकारूप ओर संगरहित दुर्गा आप हो, 
कैटभ दैत्य के शत्रु ( नारायण ) के हृदय रूप एकान्त में 
रहने वाली लच्मी आप हो और चन्द्रशखर ( शिव ) से 
अतिष्ठा प्राप्त पावेती भी आप ही हो ॥ १० ॥ 

इंपत्सहासममल परिपूर्शचन्द्र- 

विम्वालुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ | 

अत्यदुअ्ञ॒तं प्रहतमात्तरुषा तथापि . 

चक्र विलोक्य सहसा महिपाखुरेण ॥ ११॥ 

मन्द सुसकान सहित, निर्मेल, पूणे चन्दमएडल के 
समान उत्तम सुबर्ण की कान्ति के सदश कान्ति वाले और 
अति अद्भुत आपके मुख को देखकर भी क्रोधी महिपासुर 
ने सहसा आपके ऊपर प्रह्दार किया ॥ ११ ॥ 

ण्दे 


संस्कृत संश्रहद - 


हृष्टवा तु देवि कुषिते शृकुटीकराल- 

सुद्च्छुशांकसदशच्छवि यज्न सचद्यः 

पराणान्मुमोच महिपस्तद्तीव चित्र 

कैजीव्यत दि कापितान्वकदशेनेच ॥ १२ ॥ 

दे देने ! फ्रोधयुक्त, टेढ़ी सौह वाले और उदय होते 
हुए चन्द्रमा की सी छुधि चाले आपके मुख को देख कर जो 
तत्काल महिपासुर ने प्राण न छोड़े वह वढ़ा ही आश्रर्य है, 
क्योंकि क्रोषयुक्त काल के दर्शन से कौन जीते रहते हैं ॥ १२ ॥ 

देवि प्रसीद्‌ परमा भचती भवाय 

सद्यो विनाशयसि कोपवती ऋुलानि | 

विज्ञातमेतदधुनैव यद्स्तमेतन्‌ 

नीते वले खुचिुलं महिपासुरस्य ॥ १३॥ 

दे दावे ! उत्तम शोभावाली आप हमारे कल्याण के 
लिये प्रसन्न हों, क्योंकि क्रॉंघित होकर आप तत्काल ही कुलों 
का नाश करती हैं, यह हमने अभी जाना जो आपने 
सहिपासुर के इस बहुत बढ़े वल का नाश किया ॥ १३ ॥ 

ते समता जनपदेपु धनानि तेपां । 

तेपां यशांसि न च सीद॒ति वेधुवगे: । 

चन्यास्त एव निभ्चतात्मजभ्रत्यदारा 

येपां सदाभ्युद्यदा सबती घसन्ना ॥ १४ ॥ 

वे देशों में पूज्य हैं, उन्हीं के धन है, उन्हीं के यश है, 
उन्हीं के भाई बन्धु दुखी नहीं होते और भलीमौँति स्त्री, 


मठ 


सेस्क्त-सेत्रह 

पुत्न और सेवकों के पालन करने वाले चे ही धन्य हैं जिनके 
ऊपर अस्युदय (ब्राद्धि) देने चाली आप सदा प्रसन्न हैं ॥॥ १४ ॥ 

धर्म्याणि देवि सकलानि सदेव कर्म: 

ण्यत्यादतः प्रतिदिन सुछती करोति । 

स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा- 

ह्लोकत्रयेपि फलदा ननु देवि तेन ॥ १५॥ 

हे देधे | लोगों से अति आदर पाकर पुण्यात्मा मनुष्य 
सदैव सब धर्मयुक्त कार्मो को करता है तदुनन्तर आपकी दया 
से स्वगे को जाता हैं इससे यह निश्चित दे कि तीनों लोकों 
में फल देने चाली आप ही हैं ॥ १४ ॥ 
.. हुर्गे सुद्॒ता हरि भीतिसशेपजन्तो: 

स्वस्थे: रछ्ुृता मतिमतीव शुभां ददालि । 

दारित्यडुःखभयहारिणि का त्वद॒न्या 

सर्वोपकारकरणाय सदाद्वेचिचा ॥ १६॥ 

हे दुर्ग ! स्मरण करने पर सब श्ाखियों से आये हुए 
भय को हरती हो और स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर 
उनको अत्यन्ध सुन्दर झुद्धि देती हो, हे दारिदुय दुःख और 
भय को हरने वाली ! आपको छोड़ कर और कौन सद्दा सच 
का उपकार करने के लिये आएँ ( गीला ) चित्त वाली 
है॥१६॥४ 

एमिदवैजंगदुपैति सुख तथेते 

कुवेन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌। 

घर 


सेस्क्रत-संग्रह 
सग्रामरृत्युमधिगम्य दिवे प्रयांतु 
मत्वेति नूनमहितान्विनिहांसि देवि ॥ १७॥ 
इनके मरने से जगत्‌ सुख पाता है तथा ये नरक जाने 
के लिये बहुत काल तक पाप करें और युद्ध में रत्यु को 
पाकर रवगे को जावे ।नश्वय यह जानकर ही हे देवि | आप 
शत्रुओं को मारती हो ॥ १७ ॥ 


इश्वैव कि न भचती प्रकरोति भस्म 

सर्वासुरानरिषु यत्महिणोपि शख््रम्‌ । 

लोकान्श्रयान्तु रिपवोषि हि शस््रपूता 

इत्थे मतिभवति तेप्वद्दितेपु साध्वी ॥ १८ ॥ 

आप देख कर ही सब असुरों को क्‍यों नहीं भस्म करतीं ? 
शत्रुओं के ऊपर जो आप शख्त्र चलाती हैं इसका कारण यहद्द 
है कि आपके शर्त्रों से पविन्न होकर शत्रु भी श्रेष्ठ क्ोकों को 
जायें ऐसी अच्छी बुद्धि आपकी उन शत्रुओं के [विपय में भी 
होती है ॥ १८ ॥ 

खड्स्‍प्रभानिकराविस्फुरणैस्तथोग्रेः 

शलाग्रकांतिनिवद्देन दशोखुराणाम्‌ । 

यज्ञागता विलयमंशुमदिन्दुखएड- 

योग्यानन तब विलोकयतां तदेतत्‌ ॥ १६ ॥ 

तलवारों की भयंकर चमचमाहइट से तथा त्रिशूलों की 
लोकों की चम्मचमाहट से जो असुरों की आंखें नहीं जाती 

मद 


ससस्‍्क्रत-सभ्मह 
रही इसका कारंण चेदकला के समान आप के भुख का 
देखना ही है ॥ १६ ॥ । 
डुवेत्तवृत्तशमन तव देवि शील॑ 
रूप तथैतद्विचिन्त्यमतुल्यमन्ये: । 
चीये च हंत हृतदेवपराक्रमायणां 
चैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्‌ ॥ २० ॥ 
हे देवि ! आपका स्वभाव दुराचारियों के दुराचार का 
' नाश करने वाला है, आपका यह अज्भपम रूप है कोई इसका 
मन से भी चिन्तन नहीं कर सकते और आप का वल देवताओं 
का घल हरने वाले देत्यों का नाश करने वाला है इस तरह 
आपने शन्मुओं के ऊपर भी दया ही प्रकट की है ॥ २० ॥ 
केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य 
रूप च शह्ुभयकायेतिहारि कुत्र । 
चित्ते कृपा समरानिष्छुरता च दृष्टा 
त्वथ्येव देवि वरदे श्रुवनन्रयेपि ॥ र२े१ ॥ 
आपके इस बल की उपमा किसके वल से दी जाथ, 
आपका रूप शत्रुओं को भीत करने वाला ओर अति मनोहर 
हैं ऐसा रूप और किसका है, हे वर देने वाली देवि-! 
त्रिल्लोकी में आपके ही चित्त में दया और युद्ध में आपके ही 
सन में कठोरता हमने देखी है ॥ २१ ॥ 
औैलोक्यमेतर्द्खिल रिपुनाशनेन 
 ज्ञांत त्वया समरसूधेनि तेपि हत्वा । 
ब्द्छ 


संस्क्रत-संत्रह-, 


नीता दिव रिपुगणा सयमप्यपास्त- 

मस्माकमुन्मद्सुरारिसव नमस्ते ॥ २२ ॥ 

आपने शत्रुओं का नाश कर इस त्रिलोकी की रक्षा की, 
युद्ध में साककर उन शत्रुओं को भी स्वर्ग भेज दिया ओर 
उन्मत्त दैत्यों से जो हमको भय था चह भी दूर किया इससे 
आपको नमस्कार है ॥ २२ ॥ 





%# सनुस्मति # 


[२] 
पंच खूना शहस्थस्य चुल्ली पेपएयुपस्कर: । 
कंडनी चोदकुँभश्च वध्यते यास्त वाहयन्‌ ॥३-६८) 
गृहस्थों के यहां हिंसा के पांच स्थान द्वोते हैं- चूल्दा, 
धक्‍्की, बुद्ारी, ओखली ( कांडी ) भर जल का घड़ा इनको 
कास में लाने से दिंसा होती है ॥ ८ ॥ 
ताखां क्रमेण सबोसां निप्कृत्यर्थ महार्विशिः । 
पंच कलप्ता महायज्ञा: पत्यहं ग्रहमश्चिन: ॥ ६६ ॥। - 
इन दोपों को मिटाने के लिये महापैंयों ने गृहस्थ के 
लिये पांच महायज्ञ नित्य करने को रचा है ॥ ६६ ॥ 
अध्यापने प्रह्मयज्ञ: पित्यक्षस्तु तर्यणम्‌ | 
होमो देवो वलिभौतो नृयज्ञोडतिथिपूजनम्‌ ॥७०॥ 
ब्य्प 


सेस्क्वत-सेग्रहं 
अहायज्य--पढ़ाना, पितृयज्ञ--प्तिरों का तर्पण, ह 
देवयज्ञ--होस, भूतयज्ञ--आखियों को बलि देना, महुप्य- 
यज्ञ--अतिथि सत्कार करना ॥ ७० ॥ 
पंचेतान्यो महायज्ञात्न हापयति शक्तितः । 
स ग्रद्देपि वसन्नित्यं खूनादोबैन लिप्यते ॥ ७१ ॥ 
इन पांच महायज्ञों को जों ग्रहस्थ शक्ञिभर न छोड़े 
वह हिंसा-दोष का भागी नहीं होता ॥ ७१ ॥ 
देवतातिथिसृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 
न निर्वेपति पंचोनासुच्छूसन्न स जीवति ॥ ७२ ॥ 
जो पुरुष देवता, अतिथि, सेवक, साता, पिता आदि 
और आत्मा इन पांचों को अन्न नहीं देता वह जीता सी 
मरा साहै ॥ ७२॥ 
यथा नदीनदा: से सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 
तथैयाश्रमिण: सर्वे गृहस्थे यांति संस्थितिम्‌ ॥६-६०॥ 
जैसे सब नदी और नद समुद्ध में जाकर झहरते हैं, 
चैले सब आश्रमी गृहस्थ में आश्रय रखते हैं ॥ ६० ॥ 
घृतिः क्षमा द्मोषस्तेयें शौचमिन्द्रियनिग्नह: । 
धीर्विया सत्यमक्रोधो दशक धर्मेलक्षणम ॥९-६२॥ 
चैये, क्षमा, सन को रोकना, चोरी न करना, बाहर 
भीतर से शुद्ध, इन्द्रियों को चश में रखना, शास्रज्ञान, 
बह्मविद्या, सत्य और क्रोध न करंना ये दुश धर्म के लक्षण 
हैं (ये ही १० घम हैं )॥ श्र ॥ 


ने 


संस्क्रत-संग्रह 
दशलक्षणक धमममज्ुतिष्ठन्समाहितः । | 
वेदांते विधिवच्छृत्वा संन्यसेदनुणों द्विजः॥ ६४-॥ 
ऋण से मुक्त होकर, दश लक्षण घर्म का सेवन करता 
हुआ द्विज चेदान्त को सुनकर संन्यास धारण करे ॥ ६४ ॥ 
राजधमोन्प्रवच्ष्यामि यथाहत्तों भवेज्नपः 
सेमवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥७-शा। 
जैसा राजा का आचरण होना चाहिये, जैसे उसकी 
उत्पत्ति हुईं है और जिस प्रकार उसको परमसिद्धि भ्राप्त 
होती है चद्द सब भलीमॉँति कहूँगा ॥ १ ॥ 
त्राह्म प्रातेन सेस्कारं क्षत्रियेण यथाविध्रि । 
सर्वेस्पास्य यथान्याय॑ कतेव्यं परिरक्षणम्‌॥ २॥ 
उपनयन संस्कार वाले क्षत्रिय राजा को न्यायानुसार 
इस जगत्‌ की रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
अराजके हि लोकेस्मिन सवेतो विद्गते भयात्‌ । 
राक्तार्थेमस्य सर्वेस्य राजानमख्जत्पञ्ु: ॥ ३॥ 
इस जगत्‌ में जब राजा नहीं था और प्रजा भय से 
व्याकुल होने लगी, तब परमात्मा ने जगत की रखा के 
लिये राजा को उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ " 
इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च चरुएस्य च | 
धन्द्रवित्तेशयोश्चेब मात्रा निर्ठेत्य शाश्वतीः ॥४॥ 
इन्द्र, वायु, यम, सूचे, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा' और 
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सेस्क्रत-संत्रह 
कुबेर इन आठ लोकपाज्ों के सनातन अश को लेकर पर- 
मात्मा ने राजा बनाया है ॥ ४ ॥ 
' थस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितों चुप! । 
तस्मादमिभवत्येष सर्वभूतानि तेजला॥ ४ ॥ 
इन लोकपालों के अशों से राजा बनाया गया है, इस- 
लिये वह अपने तेज से सब प्राणियों को दवा देता है ॥श॥ 
तपत्यादित्यवच्चैव चक्तूंषि च मनांलि च | 
न चैन भ्रुवि शक्तोति कश्चिदप्यभिवीक्षितम्‌ ॥६॥ 
राजा को जो देखता है उसके नेन्न और मन पर सूये 
का सा प्रभाव पढ़ता है, इसलिये सामने होकर कोई राजा 
को देख नहीं सक्ृता ॥ ६॥ 
सोप्िभचति वायुश्च सोके: सोम! स धर्मराद्‌। 
स कुबेर: स वरुण: स महेन्द्र: प्रभावतः ॥ ७॥ 
राजा अपने प्रभाव से आग्नि, सूर्ये, चन्द्रमा, यम, 
कुबेर, वरुण और इन्द्‌ है ॥ ७ ॥ 
कार्य सोवेक्ष्य शक्ति च देशकालों च तत्वतः । 
कुरुते धर्मसिद्धाथर्थ विश्वरूप पुनः पुन: ॥ ८ ॥ 
राजा देश, काल, कार्य और शक्ति को ठीक २ विचार 
कर अपने राजधर्म की सिद्धि के लिये अनेक रूप धारण 
करता है ॥ ८ ॥ 
तस्याये सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ | 
च्रह्मतेजोमय दुरडमस्जत्पूर्वेमीश्वर: ॥ ६ ॥ 
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संस्कृत-सश्रह 
प्रजापति ने राजा के लिये सव आ्राणियों की रक्षा करने 
घाले, वह्मयतेजमय, धर्मरूप और अपने पुन्ररूप दण्ड को 
पहले ही से पैदा किया है ॥ ६ ॥ 
ते देशकालोी शक्ति च विद्या चावेच्य तत्वतः । 
यथाईतः सेपरणयेन्नरेष्वन्यायवर्सियु ॥ १० ॥ 
देश, काल, शक्लि और विद्या का विचार करके यथा- 
योग्य अपराधियों को दण्ड देचे ॥ १० ॥ 
यदि न प्रणयेद्राजा दंड दंड्वेष्वतंद्वितः । 
शूले मत्स्यानिवापच्यन्दुवलान्चलवत्तरा: ॥ ११ ॥ 
यदि राजा निरालस होकर भ्रपराधियों को दण्ड न दे 
तो शूल्ष में मछलियों की भाँति वलचान्‌ लोग निर्बलों को 
भून डालें ॥ ११ ॥ 
सर्वों दंडजितों लोकों दुलभो हि शुचिनरः । 
दंडस्प हि मयात्सर्व जगद्भोगाय कल्पते ॥ १२॥ 
पथ्ित्र मन का पुरुष दुलेभ हैं। सब लोग दण्ड ही 
से समन्‍्मार्ग में रहते हैं ओर जगत्‌ के वेभव को भोग 
सकते हूं ॥ १२ ॥ 
ते राजा प्रणयन्सम्यकू ब्रिवर्गणामिवर्धते। 
कामात्मा विपमः चुड़ो दंडेनेच मिहन्यते ॥ १३ ॥ 
जो राजा उस दण्ड का उचित प्रयोग करता है चह 
अथे, घम्म और काम से वृद्धि पाता हैं और कामी, देढ़ा 
तथा चुद दर से द्वी मारा जाता है ॥ १३ ॥ 
६२ 


संस्कृत-संग्रह 
शुचिना सत्यसंधेन यथाशास्राउसारिणा | 
प्रणुतु शक्यते दंड: खुसहायेन घधीमता ॥ १४ ॥ 
शुद्ध, सत्यप्रतिज्ष, शाख्रानुसार चर्ताद करने वाला, 
बुद्धिमान्‌ राजा संत्री आदि की सहायता से दुंडविधान कर 
सकता है ॥ १४ ॥ 
स्वरा न्‍्यायवृत्तः स्यादु भ्रशदंडश्च शझुपु । 
सुहत्स्वजिह्म: स्निग्भेषु दाह्मणपु क्षमान्वितः ॥१५॥ 
राजा को अपने राज्य में न्‍्यायकारी और श्रुझ्नों को 
सदा दंड देनेवाला, हितोपयों से कुटिलता रहित और 
ब्राह्मणों पर क्षमावान्‌ होना चाहिये ॥ १४ 0 
'एव॑ब्बत्तस्थ नृपतेः शिलोंछिनापि जीवतः । 
विस्तीयेते यशो लोक तेलविदुरिवांभासि ॥ १६॥ 
ऐसा वरताव करने वाले शिलोंछुड्ृत्ति से ( शिल ) 
एक एक बाल ( उंछु ) एक एक कण का संग्रह करके अपना 
निर्वाह करने वाले राज( का यश लोक में, जल में ठेल की 
दूंद के समान फैलता है ॥ १६ ॥ 
च्राह्मणान्पर्यु पाखीत प्रांतरुत्थाय पार्थिव: । 
चैविद्यचुद्धानू विदुपस्तिछेत्तेषां च शासने ॥ १७ ॥ 
राज़ा को प्रातःकात्त उठकर , तीनों वेदों में पारंगद, 
अ्रष्ठ, विद्या ब्राह्मणों के साथ बैठना और उनकी आजक्ला- 
घुसार आचरण करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
द्ड्रे 


सेस्क्रत संग्रह 
चुद्धांश्व नित्य सेवेत विपान्वेदविदः शुचीन्‌ । 
दुद्धखेवी हि सतत रच्तोमिरपि पूज्यते ॥ १८॥ 
चेदज्ष, पवित्र, वृद्ध ब्राह्मणों की नित्य सेवा राजा करे, 
क्योंकि बुद्ध-सेवा में तत्पर राजा राहसों से भी निरन्तर' 
पूजित होता है ॥ $८॥ 
वहवो5षविनयाज्नण्टा राजान: सपरिच्छुदाः । 
चनस्था अपि राज्यानि विनयात्यतिपेदिरि ॥१६॥ 
चहुतसे राजा अविनय से धन-सम्पत्ति सहित नष्ट 
हो गये और बहुतसे जंगल में रह कर भी अपने विनय से 
राज्य पागएु॥ १६॥ 
दश कामसमुत्थानि तथाएँ क्रोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जेयेत्‌ ॥ २०.॥ 
काम से पेदा हुए दश और क्रोध से पेदा हुए आठ 
ब्यसनों का अन्त अच्छा नहीं है इससे प्रयत्न से इन को 
छोड़ देचे ॥ २० ॥। 
कामजपघु प्रसक्तो हि व्यसनेपु महीपतिः । 
चियुज्यते5थैश्रमोभ्यां क्रोधज़ेप्चात्मनिच तु ॥ २१ ॥ 
काम से उत्पन्न च्यसनों में आसक्क राजा धन और धर्म 
से दीन होजाता है और क्रोध से पैदा हुए व्यसनों में लग 
जाने से अपने शरीर से ही नष्ट होजाता है ॥ २१ ॥ 
सगयाक्षो दिवखप्तः परिवादः खियो मदः । 
तोर्यन्निक च्थाव्या च कामजो दशकों गणः ॥ २२ ॥ 
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सस्क्ृत-सेग्रह 
शिकार, जुआ, दिन में सोना, दूसरे के दोषों की कहना, 
'ख्तियों में आसक्कि, स्पान, नाच, गाना, बाजा और व्यर्थ 
वारस्वार घूमना ये दश काम के व्यसन हैं अ्रथात्‌ काम से 
पैदा हुए हैं ॥ २२ ॥ 
पेशुन्यं साहस द्रोहमीष्यांसया्थंदू घणम्‌ । 
वार्दंडर्ज थ पारुष्ये क्रोचजोपि गणोए्टकः ॥ २३ ॥ 
| चुगली और दुर्जनता, बिना सोचे किसी काम में अग्नसर 
होना, दोह, ईपी, दूसरे के गुणों में दोष लगाना, द्रव्य हर लेना, 
गाली देना, निर्दुयता, ये आठ क्रोध से उत्पन्न व्यसन हैं ॥२३॥ 
पानमन्षाः स्त्ियश्वेव म्रगया च यथाक्रमम्‌ | 
एतत्कणतम विद्याच्वतुष्क॑ कामज गण ॥ २४ ॥ 
, काम से पैदा ज्यसनों में मचपान, जुआ, खीसंग ओर 
शिकार, ये एक से एक ,बढ़कर दुःखदायी हैं ॥ २४ )| 
दंडस्य पातने चेव वाकपारुण्याथदूपण । 
क्रोधजपि गणे विद्यात्कएमेतत्त्रिकं सदा ॥ २४५ ॥ 
* क्रोध से पेंदा ब्यसनों में मारपीट, कठोर वचन, दूसरे 
की धनहानि करना ये तीन बढ़े दुःखदायी हैं ॥ २९ ॥ 
व्यसनस्य च सृत्योश्व व्यसन कएमुच्यते । 
व्यसस्यधोधो बजति स्वयोत्यव्यसनी मृतः ॥२६॥ 
झ॒त्यु से व्यसन अधिक कष्टदायक कहा जाता है, 
व्यसनी पुरुष का श्रधःपतन होता जाता है और जो व्यसन 
से दूर है वह स्त भी स्वगेगामी होता है ॥ २६ ॥ 
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संस्क्ृत-संग्रह 
मौलान्‌ शास्रविद्‌ः शरान्‌ लब्धलक्षान्कुलोहतान । 
सचविवान्सप्त चाशे वा पकुर्वीत परीक्षितान ॥२ण। 
प्रस्परा से राजसेवक, नोतिविद्या में चतुर, शूरवीर, 
अच्छा निशाना लगाने वाले, कुलीन और परीक्षित, सात 
या आठ सचिव रखना चाहिए ॥ २७ ॥ 
अपि यत्खुकरं कमे तदप्यकेन डुप्करम | 
विशेषता उसहायेन किन्तु राज्य महोदयम्‌ ॥ २८ ॥ 
जब कि एक छोटासा भी काम एक पुरुष को करना 
कठिन पढ़ता है तब बढ़ा भारी राजकार्य बिना सहाय अकेला 
राजा कैसे कर सकता है ॥ २८ ॥ 
निर्वेतंतास्य यावद्धिरितिकर्तव्यता त्मि:ः । 
ताबतो5तंद्वितान्दत्ञान्पकुर्बीत विचच्षणान्‌ ॥ २६ ॥ 
जितने मनुष्यों से पूरा काम निकले, उतने निरालस 
बुद्धिमान राजकर्मचारियों की भरती करे ॥ २६ ॥ 
दूत चेच पकुर्चीत स्वेश्रविशारद्म्‌ | 
इंगिताकारचेएश शुचि दत्त कुलोह्रतम्‌ ॥ ३० ॥ 
दूत उसको करे जो बहुश्रुत द्वो और हृदय के भाव, 
आकार, चेष्टाओं को जानने चाला, श्रतःकरण का शुद्ध, 
चतुर भार कुलीन हो ॥ ३० ॥ 
अनु॒रक्त: शाचिदेक्ष: स्मृतिमान्देशकालवित्‌ । 
वुध्मान्वीतमीवोग्मी दूतो राश्ः प्रशस्यते ॥ ३१ ॥ 
प्रेमी, पदिन्न, दत्त, पर्वापर बातों का स्मरण रखनेवाला 
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संस्छत-सेग्रह 
देशफाल ज्ञाता, सुन्दर, निभंय और उत्तम वक्ता राजा का 
दूत प्रशंसा के लायक होता है ॥ ३१ ॥ 
तद्ध्यास्योहदेद्धार्योी सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ | 
कुले महति संभूतां ह॒र्यां रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सहल में रहकर राजा अपने घर्ण की, कुलीन, मनो- 
हारिणी, रूपवती, गुणवत्ती को अपनी धमपत्नी वनावे ॥३ २॥ 
उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहित: । 
हुताग्नित्राह्मणश्रारय प्रविशेत्स शुभां समाम्‌ ॥३१३॥ 
राजा बड़े तड़के उठकर, शौच से निपट कर, एकाग्म 
चित्त होकर अग्नि-होन्र और त्राह्मणसत्कार करके राज-सभा 
में प्रवेश करे ॥ ३३ ॥ 
तन्न स्थित: प्रजा: सवो!ः प्रतिनंद्य विसर्जयेत्‌ । 
विस्ृज्य च प्रजाः सवा मंत्रयत्सह मंत्रिमिः ॥३४॥ 
वहां दर्शकों को प्रीतिपुर्वंक पहले बिदा करके फिर 
मंत्रियों के साथ राजकाज का विचार करे ॥| ३४ ॥ 
तन्नात्मभूतै: कालश्षैरहायैं: परिचारकैः । 
खुपरयीक्षितमन्नाद्मद्ान्मंत्रेर्तिपापहेः ॥ ३५ ॥ 
चहां भक्त, भोजन काल को जानने वाला, शत्रु के 
बहकाने में न आने वाला, रसोइया के तियार किए, परीक्षित 
ओर विप-निवारक मंत्रों से शुद्ध भोजन को करे ॥ ३९ ॥ 
विषध्नैरगदैश्थास्य सर्वेद्वव्याणि योजयेत्‌ । 
विपष्नानि च रत्नानि नियतों धारयेत्सदा ॥ रे ॥ 
89 . 


संस्क्ृत-सेग्रह 
राजा के सब खाने वाले पदाथां में विषनाशक दवा 
डाले श्रोरविषनाशक रत्नों को राजा सदा घारण करे ॥ ३६ ॥ 
पर्यक्षिताः ख्रियश्चेन व्यजनोदक छूपने: 
वेषाभरणसंशुद्धा: सपशेयु: सुसमाहिता: ॥ ३७॥ 
परीक्षा की हुईं, वेप-भूषणों से सजी घजी खरियां 
एकाग्र मन से पंखा, जल और धूप-गंध से राजा की सेचा . 
करें ॥ ३७ ॥ 
एतद्विघानमातिऐ्ठेद्रोग: पृथिवीपतिः । 
अखस्थः सर्वमेतत सृत्येपु विनियोजयेत्‌ ॥ श८॥ 
इस प्रकार से नीरोग राजा संपूर्ण राज-कार्यों का स्वयं 
संपादन करे । यदि शारीर में कोई क्लेश हो जाय तो अपने 
अधिकारियों से सब कार्मो को करावे ॥ ३८ ॥ 
वार्षिकांश्वतुरों मासान्‌ यथन्द्रो द्वि प्चर्षति । 
तथामिवर्षत्स्व॑ राष्ट्र कामेरिन्द्रबर्त चरन्‌ ॥ ६-१॥ 
जैसे इन्द्र वर्षा में चार मास जल वर्षो करके प्रजा का 
मनोर॒थ पूर्ण करता है चैसे राजा इन्द्र के श्रांचरण से अपने 
देश की प्रजा को संतुष्ट करे, यह इन्ह्र-तत है ॥ ३ ॥ 
अऐप्टी मासान्यथादित्यस्तोयें हरति रश्मिमि:। 
तथा इरेत्करं राष्ट्रान्नित्यमकेतत हि तत्‌ ॥ २॥ 
जैसे भाठ मास सूर्य श्रपने तेज से पृथ्वी का जल खींच 
लेताह, वेसे राजा सूर्य की भौति आचरण करके प्रजा को दुःख 
न देकर क्रम क्रम से राज्य-कर लेवे, यह सूर्य-भत है ॥ २ ॥ 
ध्द्र 


। सेस्क्रत-सेग्रह 
धविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः । 
तथा चारे: प्रवेएव्य ब्रतमेतद्धि मारुूतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जैसे चायु प्रारूप से सब प्राणियों में विचरता है, 
राजा भी दूतों से अपने देश का समाचार लेता रहे, यह 
चायु-ब्रत है ॥ 
यथा यम: प्रियद्धेष्यो घासे काले नियच्छाति । 
तथा राज्षा नियंतव्या: प्रजास्तद्धि यम्ब्रतम्‌ ॥४॥ 
जैसे यम-समय पर मित्र-शत्रु सबकी यथायोग्य दंड देता 
है. बैसे राजा अजा को दंड देचे, इसको यमनत कहते हैं ॥ ४॥ 
वरुणेन यथा पाशैर्वद्ध एवामिदश्यते । 
तथा पापान्निग्ृह्ीयाद व्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥५॥ 
जैसे चरुण अपराधियों को पाशों से वांधता है, वैसे 
राजा चरुण होकर पापियों को दुंड॒ दे, यह वारुण-त्रत है ॥५॥ 
परिपूरण यथा चंद्र दुएवा हृष्यंति मानवा: । 
तथा प्रक्रतयो यर्मिन सतत चांद्रवतिकों छूप; ॥ ६॥ 
जैसे मनुप्य पूर्ण चन्दर्विव को देखकर प्रसन्न होते हैं, 
वैसे प्रजामंडल जिस राजा को देखकर प्रसन्न हो चह राजा 
चेद्न्नत-घारी है॥ ६ ॥ 
प्रतापयुक्षस्तेजस्वरी नित्य स्यात्पापकर्मसु । 
दुश्सामंतहिलश्च तदार्नेय बते स्मुतम्‌ ) ७ ॥ 
पापियों पर अग्नि के समान प्रताप-युक्त तेजस्वी हो और 
अपने अधान दुष्ट राजाओं का मरत्रा दे, यह आउनेत्रत ६ ॥७॥ 
६६ 


सस्क्वत-सभ्रह 


यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्‌ । 
तथा सवोणि भूतानि विश्रतः पार्थिव बतम्‌ ॥ ८॥ 
जैसे एथ्वी सब प्राणियों को सम-भाव से घारण करती 
है, वैसे राजा भी सम-भाव से प्राणियों का पालन करे, यह 
पृथ्वी-घत है ॥८॥ 
# आओऔीमसद्भगवद्धीता # 
[३] 

ध्यायतों विपयान्पुंसः संगस्तेपूपजञायते । 

संगात्लंजायते काम: कामात्कोधोडभिजायते ॥२-१॥ 

क्रोधाद्भधवाति संमोहः समोहात्स्द्वतिविश्रमः 

स्मृतिश्रेशाद चुद्धिनाशों चुद्धिनाशात्मण॒श्याति ॥२॥ 

विंपयों का चिन्तन करने वाले धुरुप का त्रिपयों पर 
प्रेम होता है, भेम होने से कास ( इच्छा ) उत्पन्न होता है, 
फाम पूर्ण होने में किसी तरह की रुकावट होने से क्रोध 
उत्पन्न होता है, क्रोध से विचारशक्रि का नाश होता है, 
विचारशक्लि के नाश होने से स्मरणशक्तकिं का नाश होता है, 
स्मरणशक्षि के नाश होने से चुद्धि का नाश द्ोता है और 
बुद्धि के नाश होने से एकदम नष्ट हो जाता है॥ ६-२ ॥ 
श्रीभंगवाजुवाच । 
अभय सत्त्वसंशुद्धिश्षोनयोगव्यवस्थितिः । 
दाने दमश्व यक्षश्ष स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌॥ १६- १॥ 


३०० 





सस्कृत-संग्रहें 
अहिसे सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपेशनम्‌ । 
दया भूतष्वलोलुप्त्व॑ मादेव हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तेज: क्षमा घृति: शौचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवान्ति संपद दैवीमसिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 
ओऔी भगवान्‌ चोले कि है अजुन ! ईश्वरीय संपत्ति 
भोग करने के लिये जन्म लेने चाले के निर्भेय अन्तः- 
करण की अत्यन्त शुद्धि, ज्ञान योग में विशेष स्थिति, दान, 
बाहरी इच्दियों को वश करना, यज्ञ, वेद श्रादि का पढ़ना 
सुनना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, उदारता, 
शान्ति, चुगली न करना, दया, लाज्ची न होना, कोमलता, 
लब्जा, स्थिरता, तेज, कमा, धीरता, पविन्नता, नियेर और 
अभिमान रहित होना ये गुण होते हैं, ये ही देवी- 
संपत्ति हैं ॥ १-३ ॥ 
हस्भो दर्पोषभिमानश्र क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ान चामिज/तस्य पारथ संपद्मासुरीम्‌ ॥ ४॥ 
हे अज्ुंन ! आसुरी सम्पत्ति को पाकर जन्मे मलुष्य के 


पाखंड, घमंड न का गुण 
पत्ते हैं ॥ ४ ई बां६ £29780 ई 
दैवी संपर्डिमोक्षाय निवन्‍्धायाखुरी मता । ६ 
मा शक पद यकनन्वायह करे. 6 दतत 
ट 


है पाणदुपुश्न ! देवी सम्पत्ति सोत्त के लिखे 


संस्क्ृत-संत्रद्द 
वन्‍्धन के लिये है, त्‌ शोक न कर, क्योंकि देवी सम्पत्ति 
भोगने के लिये तू जन्मा है॥ € ॥ 
दो भूतसर्गों लोकेउस्मिन्‌ देव आखुर एव च | 
देचो विस्तरश:ः प्रोक्त आखुरं पाथ से शर्र ॥ ६॥। 
इस लोक सें देव ओर आसुर इन दो प्रकार के प्राणियों 
की सृष्टि है, जिस में देव का विस्तार से धर्णेन पूचे ही कर 
जुका हूं, हे पाथे ! अब मु से आसुर सुन ६ ॥ 
प्रदत्ति च निवृत्ति च जना न विठुराखुरा: । 
न शार्च नापि चाचारों न सर्त्य तेपु विद्यते ॥ ७॥ 
भासुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति (वैदिक कतेब्याकर्त॑व्य ) 
नहीं जानते, उनमें पवित्रता, आचार और सत्य भी नहीं 
रहता ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्ट ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ 
अपरस्परसंभूत किमन्यत्कामदैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो धुरुष आसुरी सम्पत्ति से उत्पन्न हुए हेँ थे 
जगत्‌ को असत्य ( वेदादि प्रमायशून्य ), अप्रतिष्ट ( निरा- 
ध्रय ) आर अनीशर ( ईश्वर शुन्य ) कदते हं, छाम प्रोरित 
स्त्री पुरुंपी के संयाग से जयत्‌ उत्पन्न हुआ:है इससे भिन्न 
कुछ नहीं है वाद ॥ 7” 
पता दृष्टिमबण्स्य नश्य॒त्मानो5त्पबुद्धय: । 
प्रभवन्युम्रक मोण 'ज्ञेयाय'जगतो<उद्विता: ॥ ६ ॥ 
इस इष्टि का अवलम्बन कर नीचस्वश्षाव, संदवबुद्धि 
द् श्र है आओ 


संस्क्ृत-संग्रह 


उग्रकर्म करने वाले और जगत्‌ के शत्रु जगत्‌ के नाश के 
लिये पैदा होते हैं ॥ ६ ॥ * 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भभमानमदान्विता । 
मोहाद ग्रद्दीत्वासदुग्राहान्यवतैन्तेडशाचित्रता: ॥ १०] 
दुःख से भी पूर्ण न होचेचाली कामना का अवल्तग्बन 
कर पाखणड, अभिमान और मद से युक्र और अपविन्न धत 
करनेवाले थे मोह से असद-विचारों को अहण कर सब 
कार्मों में प्रवृत्त होते हैं ॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता:। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चित: ॥ ११॥ 
रुत्युतक अपरिमित चिन्तायुक्क रहते हैं और कास भोग 
ही सर्वेश्रेष्ट है ऐसा निश्चय रखते हैं ॥ ११ ॥ 
आशापाशशतवंदधा: कामक्रोधपरायणाः । 
इईंहन्ते कामभोगा्थमन्यायेनाथसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
सैकड़ों आशारूप पाशों से बँघे तथा काम और क्रोध 
युक्र वे काम-भोग के लिये अनीति से धन संचय करना 
चाहते हैं ॥ १२ ॥ 
इद्मच मया लव्धमिम प्राप्स्प मनोरथम । 
इद्मस्तीदमपि में भाविष्यति पुनर्थनम्‌ ॥ १३ ॥ 
आज मैंने यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है 
और फिर यह धन भी मेरा हो जायगा ॥ १३ ॥ 


१९३ 


संस्क्षत-संत्रह 
असो मया हतः शहुद्दनिप्य चापरानपि । 
ईश्वरो5हमहं भोगी सिद्धो५ह वलवान्खुखी ॥ १४ ॥ 
सने इस शन्नु को सारा ओर दूसरों को भी सारूंगा 
में समय हूं, में भागी हूं, म॑ सिद्ध हूं तथा में वली और 
सुखी हूं ॥ $४ ॥ 
आदव्योडभिजनवानास्मि कोनन्‍्योडस्ति सदशो मया। 
यह्ये दास्यामि मोदिप्य इत्यशानविमोहिताः ॥१५॥ 
धनी हूं, कुलौन हूं, मेरे सदश अन्य कीन है, यज्ञ 
करूंगा, दान दूंगा और मौज करूंगा इस प्रकार श्रज्ञान से 
अत्यन्त मोहित होते हैं ॥ १४ ॥ 
अनेकाचितविश्रान्ता मोहजालसमादुता: । 
प्रसक्ता: कामभोगेपु पतान्ति नरके5शुची ॥ १६ ॥ 
नाना प्रकार के मन के चिकादों से चिशेष अन्त, अज्ञा- 
न रूप जाल से घिरे हुए और विपयभोगों में अत्यन्त 
झआसक़ थे अशुद्ध नरक में गिरते हैं ॥ १६ ॥ 
आत्मसंभाविता: स्तव्धा श्रनमानमदान्विता: । 
यजन्ते नाम यज्ैस्ते दम्भेनाविधिपृचेकम्‌ ॥ १७॥ 
स्वयं बढ़े बननेवाले, नम्नरताशन्य और धन से उत्पन्न 
सान भव से युक्त ये दिखाने के लिये पिधानशून्य यज्ञ 
करते हैं ॥ १७ ॥ 
अहंकार वल॑ दर्ष काम क्रो च संश्रिताः 
मामात्मपरदृहंपु प्रद्धिपन्ताउभ्यस्यका: ॥ १८ ॥ 
१०४ 


संस्क्रत-संग्रह. 


भर 


अहंकार, बल, गये, काम और क्रोध संयुक्त और गुण 
में दोष लगाने वाले वे अपने और दूसरे के शरीर में स्थित 


झुरू से द्वेष करते हैं ॥ १८ ॥ 
तानहं द्विषतः ऋकुरान्संसारेषु नराधमान। 
क्षिपास्यजसञ्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १६ ॥ 
द्वेषी, ऋूर और बुरे उन मनुष्याधमों को मैं सदा लोकों 
में आछुरी योनियों में ही ढकेलता हूं ॥ १६ ॥ 
आखुरी योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यलत्यधर्मां गतिम्‌ ॥२०॥ 
है कुन्तीपुत्र | जन्म जन्म में आसुरी योनि को 
आप हो वे यूढ़ सुझे न पाय अधम गति को ही पाते 
हैं ॥ २०॥ 
त्रिवि्ध नरकस्येद्‌ दवारं नाशनमात्मनः । 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्वयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
अपना नाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ ये तीन 
नरक के द्वार हैं, इससे इन तीनों को छोड़ देवे ॥ २१ ॥ 
एवैर्चिमुक्त: कौन्तेय तमोद्वारैेखिमिनर: । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पर्य गतिम्‌ ॥२२॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! इन तीन नरक द्वारों से शून्य मनुष्य 
अपना कल्याण करता है, तदनन्तर परसपद को पाता है ॥२२॥ 
यः शास्त्रविधिमुत्ख॒ज्य वतेते कामकारत; । 
न स सिद्धिमवाप्तोति न खु्ख न पर गतिम्‌ ॥२१॥ 
१०९ 


संस्क्ृव-संभ्रह 


जो शास्रोक्त विधि को छोड़ मनमाना काम करता है, 
वह न तो सिद्धि, न सुखऔर न परमपद्‌ ही पाता है ॥ २३॥। 


तस्माच्छास्ने प्रमाएं ते कायोका्यव्यवस्थितोी । 
लात्वा शाख्रचिध्ानोक्ल कमे कतुमिहाहैसि॥ २४ ॥ 
इससे करने योग्य और न करने योग्य कार्यों की 
ज्यवस्था के विपय में तुझे शाख प्रमाण हैं, शास्त्रों मे जिन 
कर्मा के करने काविधान है उनको जान कर तुझे यहां कर्म 
करना योग्य हू ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्दीवासपनिपत्ख ब्रह्मविद्यायां 
योगशासत्र श्रीकृप्णाजुनसंचादे देवासुरसंपद्धिभाग- 
योगो नाम पोडशोऊघ्यायः ॥ १६ ॥ 
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला | 
शब्यग्राइवती रृपेणु चदहनी कर्णन वेलाकुला ॥ 
अख्जत्थार्माचकणेंघोरमकरा दु्योधनावरत्तिनी । 
सोत्तीयों खलु पाएडव रणनदी कैचत्तेक: केशव: ॥ 
भीष्म और द्वोण रूप किनारों वाली, जयद्रथ रूप जल 
वाली, गान्धाररूप नील कमल चाली, शदय रुप घढ़ियाल 
वाली, कृप रूप प्रवाह वाली, कर्णुरूप लहरों से व्याकुल 
तटवाली, अश्वत्थामा और विकर्य रूप भयंकर मगरों चाली 
ओर दुर्योन्नन रूप मेंवर वाली उस युद्धरूपी नदी को कृष्ण 
रूप केवट के सइ्ारे से पाणएडव उतर गये । 
१०६ 


'शसस्कृत-संग्रह 


ये बह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्ये: स्तवै- 
वेंदे! साहुपदक्रमोपनिषदैर्गायान्ति ये सामगाः ॥ 
ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति ये योगिनो 
यस्यान्त न विडु; सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 
ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रू और मरुत्‌ दिव्य स्तुतियों 
द्वारा जिनकी स्तुत्ति करते हैं, सामवेद गाने चाले अग, पद, 
क्रम और उपनिषदों के साथ वेद द्वारा जिनका गान करते 
हैं, ध्यानावस्था में उन्हीं में लगे हुए मन से योगी जिनको 
देखते हैं और देवता तथा असुरगण जिनका अन्त नहीं 
जानते, उस देव के लिये नमस्कार है। 
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# भतेहरिशतक # 
[४] 
अज्ञ: खुखमाराध्य: खुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ: । 
जशानलवदुर्विद्ग्ध॑ त्रह्मापि ते नरं न रंजयति ॥१॥ 
अनजान को समस्काना सहज है और समझूदार को 

समझना बिलकुल सहज है, परन्तु थोढ़ासा जाननेवाला 
जो मनुष्य है उस मजुष्य को बह्मा भी नहीं राजी कर 
सकता है ॥ १ ॥ 

यदा किंचिज्ञोई छिप इव मदान्धः समभर्वे 


तदा सर्वश्ोस्मीत्यमवद्वलिसं मम सनः । 
१०७ 


सस्क्रत-संत्रई 
यदा किंचित्किचिद्‌ वुधजनसकाशादवगर्त 
तदा सूर्शोस्मीति ज्वर इच मदो में व्यपगतः ॥२॥ 
जब में अत्यत्प जानता था तब हाथी सा मदांध था 
शरीर में सर्वेज्ञ हूं ऐसा मेरे मन में घमण्ड था जब कुछ 
कुछ पंडितों के पास जाने से जाना तो मैं मूर्ख हं यह 
ज्ञान हुआ और ज्वर काल में जैसे हाथी का मद नष्ट हों 
जाता है वैसे ही मेरा गवे जाता रहा ॥ ३ ॥ 
शिरः शार्वे स्वगोत्पतति शिरसस्तत्त्तितिधर 
महीधाहदुत्तु॑गाद्वनिमवनेश्चापि जलधिम्‌ । 
अधोधो मंगेयं पद्मुपगता स्तोकमथवा 
विवेकश्रण्टानां भवति चिनिपातः शतमुखः ॥ ३ ॥ 
यह गंगा स्वगे से शिव के शिर पर, शिर से पर्वत पर, 
रँचे पर्वेत से पृथ्वी पर और एथ्वी से भी समुद्र में गिरती 
है इस तरह ज्यों ज्यों नीचे स्थान को प्राप्त हुई त्यों त्यों 
छोटी होती गई अ्रथवा इसी प्रकार ज्ञान-अ्रष्ट लोग सेकद्ों 
घार नीचा देखते हैँ ॥ ३ ॥ 
चरं पर्वेतदुगेंपु आआलान्तं चनचरे; सह । 
न मूर्जेजनसंपर्क: सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥ ४॥ 
पर्वत की दुरगेम चोटियों पर चनचरों के साथ घूमना 
श्रष्ट है; परन्तु इन्द्र के महलों में भी मूर्खा का समागम 
होना श्रेष्ठ नहीं है ॥ ४ ॥ 
श्ग्घ 


संस्कंत-सगहः 


५2 
केयूरा न विभूषयन्ति पुरुष हारा न चद्रोज्वला 
न स्‍ताने न विलेपन न कुसुम नालकूृता सूघजा: । 
वाण्यका समलंकरोति पुरुष या संसस्‍्कता चघायते 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सतत वाग्भूषण भूपणम ॥५॥ 

पुरुष को झ्ुजबन्द, चन्द्रमा के सदश उज्यल हार, 
सतान, चन्दन आदि, फूल और भूपित वाल भी नहीं 
विभूषित करते किन्तु वह एक चाणी ही पुरुष को सुशोभित 
करती है जो योग़्य शब्दों से बोली जाय, निश्चय ही भूषण 
नष्ट हो जाते हैं इससे सदा रहनेवाला भूपण चाणी-भूपण 
ही है॥ ४ ॥ 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्नगु्त धर 
विद्या भोगकरी यशः खुखकरी विद्या शुरूणां गुरु:। 
विद्या चेघुजनो विदेशगमने विद्या परं देवतं 
विद्या राजसुपूजिता न हि घने विद्याविद्दीन: पशु:॥६॥ 

विद्या मनुष्य की विशेष सुन्दरता है, छिपा हुआ गुप्त 
घन है, विद्या भोग का हेतु हैं, यश ओर सुख का हेतु हैं, 
विद्या गुरुओं की गुरु है, विदेश जाने में विद्या भाई बन्घु 
है, विद्या सर्वोर्पारि देवता है और विद्या राजाओं से पूजित 
है, धन नहीं, अधिक क्या कहें, विद्या से बिल्कुल दान 
प्रष्ठ है ॥ ६ ॥॥ 

च्ान्तिश्वेत्कवचेन कि 
किमरिमिः क्रोधोसित बेद्देहिनां । 


१०६ 
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ज्ञातिश्चेदनलेन कि यदि 
खुहृद्िव्योपध: कि फलम्‌ | 
कि सपयेदि दुजञना: किस 
घनेर्विद्यानवद्या यदि। 
ब्रीडा चेत्किमु भूषण! खुकविता 
यद्यास्ति राज्येन किम्‌ ॥ ७ ॥ 
देह धारण करने वालों के यदि क्षमा है तो वख्तर से 
रक्षा करने का यत्न व्यर्थ है, यदि क्रोध है तो शत्रु से क्या 
आधिक कष्ट पहुंच सकता है, यदि वचन्धुवर्ग है तो- आग्नि 
अधिक क्या दाहक हो सकता है, यदि मित्र है तो दिव्य 
ओपधि कौनसा आधिक आरोग्य दे सकती है, यदि दुर्जन 
हैं तो इनसे अधिक सपे क्या हमारा नाश करेगा, यदि 
पनिदोंप विद्या है तो धन अधिक उपयोग क्‍या कर सकता हैं, 
यदि लज्जा है तो भूषण क्या अधिक अलंकृत कर सकते 
हैं ओर यदि सुकविता है तो राज्याथिकार का सोज्य अधिक 
कौनसा है ॥ ७ ॥ 
विपदि प्रैयमथाशभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पढुवा युति विक्रम: । 
यशसि चाभिरुचिव्य॑सन श्रुती 
प्रकतिासिद्धमिंदे हि महात्मनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
विपत्ति में धये, अम्युदय में क्षमा, सभा में वाणी की 
चतुरता, युद्ध में वल्न, यश में श्रेति ओर शाख्र सुनने में 
च्यसन, ये महात्माओं के स्वभावसिद्ध हैं ॥ ८ ॥ 
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भ्रो्न श्रुवनेव न कुंडलन 
दानेन पाणिन तु केकणन । 
विभाति काय! करुणापराणां 
परोपकारैन तु चंदनेन ॥ ६ ॥ 
दयावानों का कान शास्त्र सुनने से ही, कुंडल से नहीं, 
हाथ दान से, कंकण से नहीं और शरीर परोपकारों से, 
चेदन से नहीं, विशेष प्रकाशित होता है ॥ & ॥ 
कि तेल हेसगिरिणा रजतादिणा वा 
यत्राश्रिताश्च॒ तरवस्तरवस्त एव । 
मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण 
कंकोलरनिवकुटजान्यपि चेदनानि ॥ १० ॥ 
डस सुच॒रण के पवत और चांदी के पर्चत से भी क्‍या 
कि जिनके आश्रित वे वृक्ष दृक्ष ही हैं, हम तो मलय को ही 
मानते हैं कि जिसके आश्रय से कँंकोल, नीम और कुरैया 
भी चंदन हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
निदन्‍्तु नीतिनियुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेणएम । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्‍तरे वा 
न्पाय्यात्पथः प्रविचलान्ति पदे न धीरा! ॥ ११ ॥ 
...नीतिज्ञ निन्दा या स्तुति करें, लक्ष्मी आवे या जहां 
जाना चाहे जावे और आज ही या दूसरे युग में मरण हो, 
पर पंडित स्याययुक्न मार्ग से पेर नहीं हटाते हैं ॥ ११ ॥ 
१११ 


सस्कत-सेत्रद 
आलस्ये हि मनुष्याणा शरीरस्थों महान रिपुः । 
नास्त्युयमसभो वेधु: कुचौणो नावलीदृति ॥ १२॥ 

मनुष्यों का बढ़ा वरी शरीर ही में रहने चाज्ा आलस्य 
है, उद्यम समान भाई नहीं है जिसका करने वाला दुखी 
नहीं द्वोता ॥ १२ ॥| 

कान्ताकटाक्षविशिखा न लुनन्ति यस्य 

चित्त न निर्देदति कोपकृशालुतापः । 

कपन्ति भूरिविपयाश्व न लोभपाशे- 

लेकत्र्य जयति छृत्स्नमिदं स शरीर: ॥ १३ ॥ 

ख्रियों के नेन्नवनाण जिसके चित्त को नहीं बींधते, फ्रोध- 
रूपी आग जिसको नहीं जलाती और अनेक विपय लोभरूपी 
फांसी से जिसको नहीं खींचते चंद धीरपुरुप इस सारी 
ब्रिलोकी को जात लेता हैं | १३ ॥ 

शंभुस्वयंभुद्दस्‍्यो दरिणेक्तणानां 

यनाक्रिवन्त सतत शहकमंदाला: । 

वाचामगोचरच रित्रविचित्रितेय 

तस्मे नमो भगवते कुसुमायुधाय ॥ १७ ॥ 

जिसने ब्रह्मा, विप्णु और शिव को झूगनयनी ख््रियों का 
निरन्तर घर का काम करने के लिये नौकर किया है, 
वर्णनातीत विचित्र चरित्र वाले उस भगवान, प्रुष्पधन्चा 
कामदेव को नमस्कार है ॥ १४ ॥ 





११२ 


सेस्क्रत-सप्रह 


# बाल्मीकीय-रामायण # 
५] 

राम: सीतामनुप्राप्य राज्ये पुनरवातवान ॥ १॥ 

पहृएमुद्तों लोकस्तु्टः पुष्टः सुधार्मिक: । 

नियामयो छारोगश्च दुर्भिक्षमयवार्जितः ॥ २॥ 

न पुत्रमरण केचिद्‌ दृच्यंति पुरुपा: कचित्‌ । 

नायेश्वाविश्रवा नित्य भविष्यंति पतिब्रताः ॥ ३॥ 

न चार्निज भय किचिज्ञाप्सु मज़न्ति जतवः । 

न वातज भये किचिन्ञापि ज्वरछत तथा ॥ ४ ॥ 

न चापि कघुद्धये तत्र न तस्करभय तथा | 

नगराणि च राणशणि धनधान्ययुतानि च ॥ ४ ॥ 

नित्य प्रमुद्ता: सर्वे यथा कृतयुगे तथा ॥ ६ ॥ 

रामचन्द्र ने सीता को प्राप्त कर फिर राज्य को भाप्त 
किया । महाराज रामचन्द के राज्य में प्रजा आनंदित, संतुष्ट, 
पुष्ट, बडी धार्मिक, आधिव्याधि रहित और दुर्मेक्ष के 
अय से वर्जेत हुईं उनके राज्य में कोई पुरुष पुत्र का मरण 
न देखेगा, स्त्रियां वेधव्यरदहित और पतित्रता होंगी। न 
अग्नि से ही कुछ मय होगा, न पानी में ही प्राणी डूबेंगे, 
न वायु का ही कुछ भय होगा, न ज्वर से ही, न भूख का * 
ही भय होगा और न रामराज्य में चोरों का ही भय होगा, 
नगर और देश धन-धान्य से भरे-पूरे देंगे और लोग ऐसे 
आनंदित रहेंगे जैसे सतयुग में रहते थे ॥ १-६ ॥ 
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जटिल चीरवसन प्रांजलि पतितं भ्रुवि । 
दद्॒श रामो दुदंश युगान्ते भास्कर यथा ॥ १ ॥ 
राम ने प्रलयकाल में दुःख से देखने योग्य सूर्य को 
मँति प्रृथ्वी में पढ़े हुए जटाधारी बल्कल्न पहिरे और हाथ 
जोढ़े हुए भरतजी फो देखा ॥ १ ॥ 
कर्थचिद्भिविज्ञाय विवणवदन कृशम्‌। 
अआतरं भरत राम; परिजञ्नाह पाणिना ॥ २॥ 
विपरीत वर्ण ( पीले ) और दुबले शरीर वाले भाई 
भरत को बहुत ख़याल करके पहचान कर राम ने हाथ से 
पकड़ लिया ॥ २ ॥ 
आपघ्राय रामस्तं सूर्ध्ति परिप्वज्य च राघवम्‌ | 
अके भरतमारोप्य पर्यपृचछत सादरम्‌ ॥ ३ ॥ 
राम ने उनका शिर सूंघ कर और भेट कर तथा गोद 
में बैठा कर सादर पूछा ॥ ३ ॥ 
छ जु तेउभूत्पिता तात यद्रण्यं त्वमागतः । 
नहि त्वे जीवतस्तस्यथ वनमागन्तुमहासि ॥ ४ ॥ 
है भाई ! तुम्हारे पिताजी कहां दूं ? जो तुम बन को 
आये, उनके जीते रहते तुमको चनन थाना चाहिए ॥ ४ ॥ 
चिरस्य वत पश्यामि दूराज्ग़रतमागतम्‌ । 
डुप्प्रतकमरण्यस्मिन्‌ कि तात वनमागतः ॥ ५ ॥ 
दूर से एस घोर वन में आये हुए भरत को वहुत दिनों 
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बाद देखता हूं इससे हर्ष है, पर हे भाई ! तुम बन में 
क्यों आये ? ॥ ९ ॥ 
कबच्चन्नु धरते तात राजा यक्त्वमिह्ागतः । 
कच्चिन्न दीन: सहसा राजा लोकान्तरं गतः ॥ ६ ॥ 
हे भाई ! राजा जीते हैं या दुखी-राजा सहसा स्वर- 
चासी तो नहीं हुए हैं जो तुम यहां आये ? ॥ ६ ॥ . 
कब्ित्सोम्य न ते राज्य अर चालस्य शाश्वतम्‌ । 
कच्चिच्छुश्रूषसे तात पित॒ुः सत्यपराक्रम ॥ ७॥ 
है सोम्य ! बालक होने के फारण से चिरकाल का 
तुम्हारा राज्य अष्ट तो नहीं हुआ, हे सत्यपराक्रम भाई ! 
क्या पिताजी की बात मानने की इच्छा करते हो ॥ ७ ॥ 
कच्चिदशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः | 
राजसूयाश्वमेधानामाहतां घर्मनिश्चितः ॥ ८॥ 
क्या सत्यप्रतिज्ञ, धमोत्मा और राजसूय तथा अश्वमेघ 
यज्ञा के करने वाले राजा दुशरथजी कुशल हैं ? ॥ ८ ॥ 
“ख कच्चिह्राह्मणो विद्वान्‌ धर्मनित्यों महाय्युतिः । 
इच्चाकूणासुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते ॥ ६ ॥ 
है भाई ! इचवाकुवंशियों के पुरोहित, नित्य, धर्मनिष्ठ, 
महातेजरवी और विद्वान ब्राह्मण उन वसिष्ठजी का यथावत्‌ 
'सत्कार करते हो न १॥ & ॥। 
तात कब्चिच्च कोशल्या सुमित्रा च प्रजावती | 
सुखिनी कच्चिदार्यां च देवी नन्‍दुति कैकयी ॥१०॥ 
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हे भाई ! श्रेष्ठ कौशल्या, पुन्रवत्ती सुमित्रा ओर देवी 
क्ेकयी सुखपूर्वेक आनन्द में हैं ? ॥ १० ॥ 
कच्चिद्विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः । 
अनसखयुरनुद्रश सत्कृतस्ते पुरोहित: ॥ ११ ॥ 
क्या पिनययुक्कन, सुशिक्षित, गुणों में दोप न लगाने 
वाले और शास्त्र देखने वाले कुल-पुरोद्धित के पुत्र का तुम 
आदर करते हो ? ॥ ११ ॥ 
कब्चिद्ग्निपु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानजु: । 
हुते च होष्यमाणं च काले वेदयत सदा ॥ १२॥ 
क्या झग्निहोत्न में नियुक्र, विधि का जानने वाला, 
बुद्धिमान और सरल ब्राह्मण हुए ओर होने वाले हवन को 
तुम से काल ( समय ) पर कहता है 7 ॥ १२॥ 
कच्चिददवान्पितृन्भ्ृत्यान्गुरून्पित्समानपि । 
बुर्दधाश्च तात वेद्यांश्च त्राह्मणांश्चामिमन्यसे ॥१४॥ 
है भाई ! देव, पितर, सेवक, पिता के समान गुरुमन, 
वृद्ध, बेच और ब्राह्मणों को तो मानते हो न १ ॥ १३ ॥ 
इष्चख्वरलसंपन्नमर्थशास्त्राविशारदम । 
खुधन्वानमुपाध्याय कच्चित््वं तात मन्‍्यसे ॥ १४॥ 
हे भाई ! श्रेष्ठ अख-शख्युक्त, अर्थ-शाखननिपुण और 
धनुर्वेंद के आचार सुधन्वा ब्राह्मण को तो तुम मानते हो ?॥ १ ४॥॥ 
कब्निदात्मसमा: शराः श्रुतचन्तों जितेन्द्रिया; । 
कुलीनाश्चेज्ञितशाश्च रृतास्त तात मंत्रिणः ॥१४॥ 
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है भाई ! क्‍या तुमने अपने समान वीर, पढ़े, जिते- 
न्विय, कुलीन और इशारा जानने वाले संत्री किये हैं ?॥॥ १६ ॥ 
मेत्रो विजयमूल हि राज्यां भचति राघव । 
खुसंचुतो मंत्रिधुरैरमात्ये: शास्त्रकोविदे: ॥ १६ ॥ 
है राघव | शाख के जानने वाले और मंत्न जानने 
वालों में श्रेष्ठ मंत्रियों से अ्तिगुप्त मेत्र ही राजाओं के विजय 
का मूल है । १६ ॥ 
कच्िज्निद्वावश नैषि कश्चित्कालेवचुध्यसे । 
कश्चित्यापररात्रेपु चिन्तयस्यर्थनैयुणम ॥ १७ ॥ 
निद्रा के चश तो नहीं होते, समय पर जयते तो हो 
न ? और दो घंटा रात्रि रहे स्वार्थ-सिद्धि का उपाय विचारते 
तो हो ? ॥ ३७ ॥ 
कझिन्म॑त्यले मैकः कचिन्न वहुमिः सह । 
कछित्ते मंत्रितों मंत्रो न राष्ट्र परिधावति ॥ १८॥ 
तुम अर्कले वा बहुतों के साथ तो सलाह नहीं करते 
और तुम्हारी स्थिर की सल्लाह् 'राज्य में फेल तो नहीं 
जांती १॥ $८ ॥ 
कच्िदर्थ विनिश्चित्य लघुमूल महोदयम्‌ । 
क्िग्रमारमसे कमे न दीधेयसि राघव ॥ १६ ॥ 
है राघतर ! थोड़े श्रम से बहुत लाभदायक कार्य का 
निश्चय कर शीघ्र आरंभ करते हो ? उस काम के करते में 
झधिक काल तो नहीं लगाते ? ॥ १६ ॥ 
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कबच्चिन्दु खुछूतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः । 
विटुस्ते सर्वेकार्याण न कतेव्यानि पार्थिवा: ॥२०॥ 
तुम्हारे सब कामों के पूर्णतया सिद्ध होने पर ही अन्य 
राजा जानते हैं, तुम्हारे कत्तेच्यों को तो नहीं जानते ९ ॥ २०॥ 
कचिन्न तकैयुक्त्या वा ये चाप्यपरिकीर्तिता: । 
त्वया वा तब वामात्येदुध्यतत तात मेत्रितम ॥ २१ ॥ 
हे भाई ! आपके शत्नु त्क था युक्कि से मंत्रियों के साथ 
की हुई आपकी सलाह को जान तो नहीं लेते ?॥ २१ ॥ 
कचित्सहस्रैसूजोणामेकमिच्छसि पंडितम्‌। 
पंडितों हाथेरूच्छेषु कुऔयोन्निःअयल महत्‌ ॥ २९॥ 
क्या सहस्न सूखों को छोड़ कर एक पंडित की रक्षा 
करना चाहते हो, क्योंकि कठिन समस्या आ पड़ने पर पंढित 
बढ़ा कल्याण करता हैं ॥ २२ ॥ 
सहस्तराययपि मूखाणां यद्यपास्ते महीपत्ति: । 
अथवाप्ययुतान्येब नास्ति तेपु सहायता ॥ २३॥ 
यदि राजा सहस्र या दुश सहख मुर्खी की भी उपासना 
करें तो भी उनसे सहायता नहीं मिल सकती ॥ २३ ॥ 
एकोप्यमात्या मेधावी झसे दक्तों विचक्षणः । 
राजाने राजपुत्न वा प्रापयन्महर्ती श्रियम्‌ ॥ २४ ॥ 
घुद्धिमान्‌, चीर, निषुण ओर पंडित एक भी मंत्री राजा 
था राजपुत्र को बढ़ी लक्ष्मी प्राप्त करचिगा ॥ २४ ॥ 
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डउपायकुशल बंध भ्वत्यसंदूपण रतम । 
शरमशयकार्म च यो न हन्ति स वध्यत ॥ २६ ॥ 
साम, दान आदि उपाय करने में निपुण, कुटिल नीति 
जानने दाले, अन्तरंग नोकरों के विगाड़ने में तत्पर, चीर 
और ऐश्वर्य चाहनेवाले पुरुष को जो नहीं मारता वह मारा 
जाता है, ऐसा पुरुष तो तुम्द्दारे पास नहीं हैं? ॥ २६॥ 
कचिद्धए्श्व शरश्र मतिमान ध्तिमान शुत्चिः 
कुलीनश्ानुरक्तश्च॒ दक्तः सेनापति: कृतः ॥ ३० ॥ 
क्या निर्भय, वीर, छुद्धिमार्‌, धीरज धरने चाला, 
पवित्र, कुलीन, भक्निमान्‌ और कुशल सेनापति छुमने किया 
हैं?॥३०॥ 
वलबन्तश्व कचित्ते मुख्या युद्धविशारदा: 
दृष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥३१॥ 
युद्ध करने में समर्थ, मुख्य, बलवान्‌ ओर जिनकी कह 
वार प्रीति से वीरता आदि देखी गई चीरों का 
सत्कार करके तुमने मान किया है ? ॥ ३१ ॥ 
कच्िद्रलस्य भक्त च चेतन च यथोचितम्‌ । 
सप्राप्तकाल दातव्य दुदासि न विलेवसे ॥ ३२ ॥ 
सेना को यथा उचित समय पर जो भोजन श्र वेतन 
देना चाहिये वह देते हो, विलेव तो नहीं करते ? ॥ ३२ ॥ 
कालातिक्रमणचअैब भक्तचेतनयोझँता: । 
भतेः कुष्यन्ति डुप्यन्ति सोनथथे: खुमहान्स्मृतः ॥३३॥ 
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भोजन झोर वेतन समय पर न पाने से सेवक स्वासी 
पर क्रोध करते हैं और विगड़ते हें इससे वह बड़ा ही 
अनथ है ॥ ३३ ॥ 
कचित्सर्वेनुरक्तास्त्वां कुलपुत्रा: प्रधानतः । 
' कब्चित्याणांस्तवार्थेंपु सेत्यजन्ति संमांहिता: ॥३४॥ 
मुझ्य करके बंघुवगे क्या तुम्हारे ऊपर प्रेम रखते हैं ? 
सब सावधान होकर तुम्हारे लिये आणों को भल्नीभाति 
त्यागते हैं ? ॥ ३४ ॥ 
कबच्चिज्ञानपदी विद्वान दक्तिणः प्रतिभानवान | 
यथोक्नबादी दूतस्ते कृतो भरत पंडित: ॥ ३५ ॥ 
है भरत ! क्‍या तुमने देशी, विद्वान्‌, कुशल, प्रातिभा- 
शाल्ली, पंडित और यथोक्क कहने वाला दूत किया है ? ॥३२१॥ 
कच्िदशदशान्यपु खपक्षे दश पश्च च। 
त्रिभिखिभिरविज्ञातेबत्सि तीथोनि चारणेः ॥३६॥ 
क्या अ्रन्य राजाओं के अठारह # ओर अपने यहां के 
#£ श्८ सींगे ये हैं---१२ मंत्री--मुसाहव, प्राइम मिनिस्टर । 
२ पुराहित-राजपुरोहित, सेक्रेटरी । ३ युवराज-राजकुमार । 
४ सेनापति-फौजवख्शी । ५ दौवारिक-रोगा ड्योढ़ी। ६ अन्तः पु- 
राधिकृत-दरोगा जनानी ड्यौढ़ी । ७ वन्धनागाराधिकृतनूदरोगा 
जेल । ८५ धनाध्यक्ष-दाकिम खज़ाना । ६ राजाज्ञानुवक्ता 
नाजिर । १० आडूविवाक ८ जज अदालत । ११ धर्माध्यक्ष ८ 
हाकिम महंकमा पुण्य । १९ व्यावहारिक समय ८ महकमों के 
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सेस्क्रत-संग्रह 
पन्द्द सहकसों ( सीग़ों ) की कारंचाई तीन तीन खुफिया 
ख़बर लाने चालों से जानते हो ? ॥ ३६ ॥। 
कचिद्‌ व्यपास्तानहितान्प्रतियातांश्व सबेदा | 
दुवेलाननवज्ञाय वतेसे रिपुस्रृद्न ॥ ३७॥ 
हे शत्रुओं के नाश करने घाले | क्या पहले के निकाले 
शन्रुओं के आने पर उनको दुवेल जान कर उनकी उपेक्षा 
तो तुम सदा नहीं करते ? ॥ ३७ ॥ 
कच्चिन्न लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणास्तात सेवसे । 
अनशथैकुशला छोते वाला: परिडितमानिनः ॥ ३८ ॥ 
है भाई | चार्वाक बाह्मणों की सेवा तो तुम नहीं 
करते ? अपने को पंडित मानने वाले ये भूख परल्नोक सुधारने 
चाले कार्यों फो छुट़ा देने में बढ़े चतुर छोते हैँ ॥ ३८ ॥ 





मेम्बर । १३ सेनाजीवितभृतिदानाध्यक्ष > फीोज की तन- 
झवाह बांटने वाला । १४ कमोन्तवैतनिक > मजदूरों की मज़दूरी 
चुकाने वाला । १५ नगराध्यक्ष - कोतवाली का हाकिम । शृ६ | 
राष्ट्रान्तपाल - गिराई का द्वाकिम | आटविक रू जंगलात का 
दाकिम । १७ दुष्ट॒ण्डाधिकारी ८ पुलिस-अफ़तर । १८ जलगि- 
रिविनस्थलदुगैपाल - आवपाशी, फिरवाल शिकारी - किलेदार 
बगैर । 

इन्हीं १८ में से प्रथम के तीनों को छोड़कर १५ की जांच , 
अपने पक्त में करनो चाहिये, वे तीन प्रतिक्तण पास द्वी रहेन 
वाले देँ, इससे उनके छोड़ दिया है । 
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सस्क्ृत-संग्रह 
घर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधा: । 
बुद्धिमान्वीक्षकीं प्राप्य निरर्थ प्रवदून्ति ते ॥ ३६ ॥ 
वे दुष्ट पंडित मुख्य धर्मेशाओ्रों के रहते हुए भी कोरी 

त्रक॑विद्या द्वारा उत्पन्न ब्ाद्धि के सहारे निरर्थक वार्ता करते 
हैं॥३६॥ । 

वीरेरघध्युषितां पू्वैमस्मांक॑ तांत पूर्वेके:। 

सत्यनामां दढद्धारां हस्त्यश्वरथसकुलाम ॥४०॥ 

व्राह्मणेः क्षत्रियवेश्यैः खकमनिरतेः सदा । 
 जितेन्द्रियेमंहोत्साहैलैतामायैं: सहस्मशः ॥ ४१ ॥ 

प्रासादेविविधाकारैबुतां वैद्यअनाकुलाम्‌ । 

कबच्ित्समुदितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसे ॥ ४२॥ 

दे भाई ! हमारे पूर्व वीरों की प्रथम भोगी, सत्य नाम 

वाली, मज़बूत फाटक वाली, हाथी, घोढ़े और रथां से भरी, 
सदा अ्रपने कर्म में लगे हुए, जितेन्द्रिय और बढ़े उत्साही 
हज़ारों आये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों से युक्त, अनेक 
आकार के देवमान्दिरों और राजमहलों से युक्क, वे्यजनों से 
व्याप्त, सिद्ध ओर समृद्ध अयोध्या की तुम रक्षा करते हो ?॥ 
३3३०१।४१९। ७४७२ ॥ 

कचिचेत्यशतेजुशटः खुनिविष्ठजनाकुला! । 

देवस्थानै: प्रपाभिश्चव तटाकिश्वापशोमितः ॥ ४३ ॥ 

'प्रहष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः । 

, खुकछशसीमा पशुमान्‌ हिसामिरमिचर्जितः ॥ ४४ ॥ 
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सस्क्ृत-संत्रहं 
अदेवमाठको रम्यः श्वापदेः परिवर्जितः। 
परित्यक्नो भयेः सच: खनिमिश्चवोपशोमितः ॥ ४४ ॥ 
विवर्जितो नरे: पंपेम॑म पूर्व: सुरक्तित:। 
कच्िज्जनपद्‌ः स्फीतः सुख वसति राघव ॥ ४६ ॥ 
हे राघव | जहां सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के यज्ञस्तंभ हैं 
उन स्थानों से युक्र, प्रतिष्ठित पुरुषों से व्याप्त, देवस्थान, 
पाशाला और तालाबों से शोभायमान, प्रसन्न स्त्री पुरुषा वाला, 
समाज के उत्सवों से शोभित, बिना जोते ही अन्न पैदा 
करनेवाली भूमि से युक्त, पशुओं से पूर्ण, हिंसारहित, नदियों 
के जल से जीवन धारण करने चाला, रमणीक, दुष्टजन्तुः 
रहिव, सकल भयशूल्य, खानों से युक्र, पापी मनुष्यों से 
रद्दित और मेरे पूचेजों से सुरक्षित अतएव सम्दद्ध देश सुख 
से वसा है क्या ? || ७३ । ४४७ । ४४ । ४६ ॥ 
कचित्ते दयिताः सर्वे कृपिगोरदयजीबिनः । 
चांर्तायां सांप्रते तात लोकोये खुखमेथते ॥ ४७७ ॥ 
हे भाई ! खेती और गाय बेल रखकर जीविका करने 
वाले सब तुमको प्यारे हैं क्या ? इस समय यह लोग व्या- 
पार में सुख पते हैं क्या ? ॥ ४७ ॥ 
तेपां गुपिपरीहारे: कचिते भरण कृतम्‌ । 
रच्या हि राश्षा धर्मेण संथे विपयवासिनः ॥ ४८॥ 
उन का इष्ट प्राप्त कराकर ओर अनिष्ट दूर कर क्‍या 
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सस्कृतत-सग्रह 
तुमने पालन किया है? क्योंकि सब देशवासियों की रक्षा 
धमेपूत्रेक राजा को करनी चाहिए ॥ ४८ ॥। 
कचित्सखिय:ः सांत्वयसे कच्ित्तास्ते सुरक्तिताः । 
कचिन्न भ्रद्दधास्यार्सा कच्चिद गुछ् न भापसे ॥४६॥ 
क्या स्त्रियों को सांत्वना देते हो ? क्‍या थे तुमसे सुर-« 
लित रहती हैं ! क्या तुम इनका विश्वास तो नहीं करते ! 
और क्या तुम इनसे गुप्त बात तो नहीं कहते ? ॥ ४६ ॥ 
कचिज्नागवन शुप्ते कब्चित्त सन्ति क्षेज्ञुकाः । 
कचिन्न गणिकाश्वानां कुंजराणां च॒ तृण्यसि ॥४०॥ 
क्या जिस बन में हाथी पैदा होते हैं वह राश्षित है ? 
क्या तुम्हारे गायें हैं ? और क्‍या तुम घोड़े, हाथी और हथि- 
नियों से तृप्त तो नहीं होते ! ॥| ५० ॥ 
कबच्चिदशेयसे नित्य मालुषाणां विभूषितस्‌ | 
उत्थायोत्थाय पूवोह्न राजपुत्र महापथे ॥ ५४१ ॥ 
हे राजपुत्र ! तुम नित्य दोपहर से पहले ही डढ डढ 
कर बड़ी सड़क पर सुशोभित हो महुप्यों को दुशन देते 
ही ?॥ ४१ ॥ 
कच्िज्ञ सर्वे कमोन्ता: प्रत्यक्षास्तेडविशेकया । 
सर्वे वा पुनरुत्ख॒ण्टा मध्यमेवात्र कारणम्‌ ॥४२॥ 
सब कर्मचारी निडर हो तुम्हारे सामने तो नहीं आते 
या सघ एकदम दूर ही तो नहीं रहते १ ( ये दोनों बातें 
अच्छी नहीं हैं ) मध्य साव ही ठीक है ॥ ४२ ॥ 
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सेस्क्त-सेअह 
कच्िदर्गोणि सवाशि धनधान्यायुधोदकेः । 
यंत्रैश्च भपतिपूणीनि तथा शिव्पिधिनुधर: ॥५शा 
क्या तुम्दारे सब क्िले धन, घान्य, हथियार, जल, 
मशीन, कार्रागर और धजुद्धेरों से पूर्ण हैं ? ॥ ९३ ॥ 
आयस्ते विषुलः कच्चित्काश्चिदल्पतरों व्यय: । 
अपात्रेपु न ते कच्ित्कोशो गचछति राघव ॥५४॥ 
है राघव ) क्‍या तुम्हारी आमदनी बहुत है और ख़र्च 
कम है तथा तुरदारा खज़ाना अपात्रों में तो नहीं जाता ? ॥४४॥ 
देवतार्थ च॒ पिन्नथ ब्राह्मणाभ्यागतेपु च । 
योभरषु मित्रवर्गेंपु कचिद्गच्छुति ते व्ययः ॥४४॥ 
क्या देवताश्रों के अर्थ सें, पितरों के अर्थ में, बाह्मण 
आर अभ्यागतों में, सिपादयों ओर मित्रों में तुम्हारा खर्च 
होता है ॥ «€* ॥ 
कचिदायोपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकर्गण | 
अटदृष्ट: शाखकुशलैन लोभाहघ्यते शाचि: ॥५६॥ 
सचरित्र, शुद्धात्मा और पवित्र को कुकर्म का सिथ्या 
कलंक लगने पर विना शास्त्रज्ञों के द्वारा दोष देखे ही लोभ 
से तो नहीं दंड देते १ ॥ (६॥ 
गहीतश्चैय पृष्ठए्च काले दृए्ः सारण: । 
कच्िन्न मुच्यत चोरो धनलोभान्नरपंम ॥ ५७ ॥ 
हे नरश्रेष्ट | पकड़े गये, पूछे गये और समय पर कारण 
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संस्कृत-संग्रह 


सहित देखे गये चोर को घन के लोभ से छोड़ते तो नहीं 
हो 7॥ €७ ॥ 
व्यसने कब्चिदाढ्यस्य दुर्बलस्य च राघव । 
अथे विरागाः पश्यन्ति तवामात्या चहुश्व॒ता: ॥५८॥। 
है राघव ! धनी और गूरीब के भगढ़े में तुम्हारे विद्वान 
मंत्री निर्लाभ हो मुकदमा देखते हैं क्या ? ॥ «८ ॥ 
यानि मिथ्यामिशस्तानां पतंत्यक्षरि राघव । 
तानि पुत्रपशन्घ्नन्ति प्रीत्यथमनुशासतः ॥ ४६ ॥ 
है राघव ! मिथ्या कछ्षकितों के जो आंसू गिरते हैं थे 
सुख भोगने के लिये ही राज्यशासन करने वाले राजा के 
पुत्न और पशु आदि का नाश कर देते हैं ॥ ४६ ॥ 
कच्िद्द्धांश्च बालांश्च वेद्यान्पुख्यांश्च राघव | 
दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैवुभूपसे ॥ ६० ॥ 
है राधव ! क्या तुम वृद्ध, वालक, चेद्य ओर मुखियों 
को दान, मन और वचन इन तीनों से चश करना चाहते 
हो ?॥ ६० ॥ 
कचिद्तुरूंश्व दुद्धांश्व तापसान्दवतातिथीन । 
चैत्यांश्व सवोन्सिद्धाथान्गाहमयणांश्व नमस्यासि ॥६१॥ 
क्या तुम गुर, बुद्ध, तपस्वी, देवता, अतिथि, चौराहे के 
बुत और सब झताथे घाह्मय॒णों को नमस्कार करते हो ?॥६१॥। 
कब्विदर्शन वा धर्ममर्थ धर्मण वा पुनः । 
उसी वा प्रीतिलोभेन कामेन न विवाधसे ॥ ६२॥ 
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सस्कत-संग्रह' 
फ़्या तुम घन कमाने में लगकर धर्म का, धर्म में लग 
कर धन का और सुख के लोभरूप काम द्वारा वेश्यादि में 
शआसक्क होकर धर्म और घन दोनों का नाश तो नहीं करते 
हो ?॥ ६२ ॥ | 
काज्चिदर्थ च काम च धर्म च जयतांवर । 
विभज्य काले कालज्ञ सवोन्चरद सेवसे ॥६शा 
है जीतने वालों में श्रेष्ठ हे समय जाननेवाले और हे 
घर देने वाले ! क्या तुम धमें, धन और काम इन सब का 
समयविभाग कर सेवन करते हो ? ॥ ६३ ॥ 
कच्चित्ते त्राह्मणः शर्म सर्वशास्तरार्थकाबिद्‌ः । 
आशंसते मह्यप्राक्ष पौरजानपदेः सह ॥ ६४ | 
है महापंडित ! क्या सब शास्त्रों के अथी फा जानने 
चाला आह्यण नगर ओर देश के निवासियों सद्दित तुम्दारे 
खुख़ की प्राथेना करता है ?॥ ६४ ॥ 
नास्तिक्यमनूत क्रो प्रमादं दीघलूत्जताम्‌ । 
अदरशन जशञानवतामालस्य पंचत्रत्तिताम्‌॥ ६४ ॥ 
एकचिन्तनमथौनामनर्थज्षेश्र मंत्रणम्‌ । 
निश्चितानामनारम्मं मंत्रस्यापरिरक्तणम्‌ ॥ ६६ | 
मंगलायप्रयोगं च धत्युत्थानं च स्वेतः । 
क्राच्चित्वं चजयस्येतान्‌ राजदोपांश्चतुर्दश ॥६७॥ 
क्या तुमने नास्तिकता, झूठ, फ्रोध, असावधानी, देर से 
काम करना, क्लानियों को न देखना, आालस्य, देखने, सुनने, 
पृरद्द 


सस्कत संग्रह 

सूधने, खाने और छूने के वश होना, अकेले राजकायों का 
विचार करना, जो उस काम को न जानते हों उनसे सलाह 
करना, निश्चय किये हुए कामों का आरम्भ न करना, सलाह 
को गुप्त न रखना, प्रातःकाल सांगलिक काये न करना 
और अपने अधीन राजाओं से युद्धू के लिए उठना इन १४ 
राजा के दोषों को त्याग दिया है ? ॥ ६६ । ६६ | ६७ ॥ 

द्शरपचचतुर्वर्गान्सप्तवर्ग च तत्वतः। 

अणएवर्ग चिवर्ग च विद्यास्तिस्नश्व॒ राघव॥ द८ ॥ 

इन्द्रियाणां जये चुदवा पाड्गुण्य देवमालुषम्‌। 

रत्य विशतिवर्ग च तथा प्रकततामएडलम ॥६६॥॥ 

यात्राद्‌रडविधान च्‌ द्वियोनी सन्विविग्नही | 

कच्चिदेतान्महाप्राज्ष यथावदसुमन्यस ॥। ७० ॥ 

हे रघुकुल में पैदा हुए ! हे सदापंडित ! ३० बे %, 
& चर्गे, ७ वे, ७ वे, ८ वगे, ३ चथे, ३ विद्या, इन्दियों 
का जीतना, ६ गुण, देवताओं और मलुष्यों के दिये हुए 

# १० वगे-शिकार खेलना, जुआ खेलना, दिन को 
सोना, ऐब लगाना, खियों का अतिसेवन, नशा खाना, गाना 

सुनना, वाजों का खनना, नाच देखना और इथा फिरना 
(येल्लाज्य हें ) 

2. वर्गे-जल के बीच में किला वनाना, पहाड़ णर किला 
चनाना, बच्चों के वीच में और ऊसर में किला बनाना और रेगि- 
स्तान दोवों में किला बनाना, ( ये कर्तव्य हैं ) 
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संस्क्रत-सप्रदद 
दुःख, राजा का कार्ये, २० बसे, ४ प्रकृति ओर १२ राज- 
मंडक्त, यात्राविधान, दंडविधान, मेल करना और बैर करना 





४, वर्ग-साम ( सममाना ), दान देकर वैरी को वश 
करना, भेद ( फ़ूड ) करा देना और दंड देना (ये कर्तव्य हैं ) 

७, वर्ग-स्वामी, मंत्री, देश, किला, खज़ाना, सेना और 
मित्र ( ये कतंव्य हें ) 

मे. वर्ग-चुगली, साहस, वैर, डाइ, ग॒र्णों में दोष लगाना 
किसी के किये काम को बुरा बतलाना, कठोर वचन कदना और 
दंड भी कठेर ही देना ( ये ल्याज्य हैं ) 

३. वर्ग-धर्म,घन, ख्री-भोग ( ये कर्तव्य हैं ) 

३० विद्या-ती्नों वेद, खतती व्यापार आदि, नीतिशास 
[ राजनीति ] (ये कतंव्य हैं ) 

६ गुण-मेल और वैर करना, आक्रमण करना, अपने किले 
मैं हो रहना शत्रुओं से दूर रइना या इजे करना और शरणागति। 

देवी दुःख-काग लगना, अ्रतिवृष्टि, मद्यामारी देने, सेग 
आदि बीमारियों का होना, अकाल पढ़ना, मरना ( ये दूर करने 
थोग्य हैं ) 

सनुष्यक्ृत दुःख-राजा के सेवकों से, चोरों से, शत्रुओं 
से, राज के प्यारों से और लोभी राजासे प्रजा-पीड़ा होती है उसे 
निवृत्त करना । 

राजा के काम-शत्रु के ४ अकार के नौकरों को मिला 
लेना, जैसे-जो लोभी दे! और उसको वेतन न मिला हो, मानी 
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सेस्क्ृत-सेत्रह 
इन में जो कतेव्य और अकतंव्य हैं उनको जानकर क्‍या 
तुम ठीक ठीक सम्मति देते हो ? ॥ ६८ । ६& | ७० ॥ 





का अपमान हुआ हो, क्राधी को क्रोध दिलाया गया हो और 
निर्मेय को भय दिखाया गया हो ( ये कर्त॑ब्य हैं ) 

२० चगे-वालक, वृद्ध, दौघरोगी, जाति से बाहर किया, 
डरपोक, डरपोक का पुत्र, लोभी, लोभी का सम्बन्धी, प्रजा जिसके 
ऊपर खेद न करती हो, विषयासक्त, अस्थिर चित्त, बहुतों से 
सलाद करने वाला, देवता और ब्राह्मणों का निन्‍्दक, अभागा, 
भाग्य द्वी का भरोसा रखने वाला, अकाल का सताया, दुःखित 
सेना वाला, परदेशस्थित, वहुत शत्रु वाला, समय पर काये 
करने वाला और सचे परम में प्रीति न करने वाला, ये जो २० 
हैं इनसे मेल न करें केवल लड़ाई करे। 

& प्रकृति-मंत्री, राज्य, किला, खज़ाना और दण्ड । 

३२ राजमण्डल-शतन्रु, मैत्र, शत्रु का मित्र, मित्र का मिन्न, 
शत्रु के मिन्न का मित्र, पास रहने वाला, इलन्ना करने वाला, पाश्व रक्षक, 
इल्ना करने वालों का ऊुंड, पार्वेस्थ, मध्यम और उदासीन । 

४ प्रकार की यात्रा-( चढ़ाई ) बलवान छोने के कारण 
पराष्णिग्रादह आदि से लड़कर दूसरे शत्रु पर चढ़ाई, उनसे मेल 
कर अन्य पर चढ़ाई, छोटे गजाओं को साथ लेकर चढ़ाई, दूसरे 
के ऊपर चढ़ाई की तैयारी कर दूसरे पर चढ़ाई और वलवान्‌ 
होने के कारण शत्रु की उपेक्षा कर उसके मित्रों पर चढ़ाई । 

दुंडविधान-सेना की व्यूहरचना के भेद। 
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संस्क्त-संग्रह 
मंत्रिमिस्त्व॑ यथोद्दिएं चतुर्मिस्च्रिभिरेव वा । 
कच्ित्समस्तेव्येस्तैश्व मेच्र मेत्रबले चुध | ७१ ॥ 
है पंडित | जैसा नीति में कहा गया दे उसके अनुसार 
क्या तुम चार या तीन मंत्रियों को साथ ही बैठा कर या 
एक एक से अलग अलग सलाह करते हो ? ॥ ७१ | 
कचित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफला: क्रिया: । 
कच्चित्ते सफला दारा: काचित्ते सफलं श्रुतम्‌ ॥७२॥ 
क्या वेदोक़ कमे करने से तुम्हारा वेदों का पढ़ना सफल्न 
छुआ ? क्‍या तुम्हारा कमाया धन आदि दान और भोग 
आदि से सफल छुआ ? क्या तुम्हारी खी धर्म कम में योग 
दान द्वारा, रातेदान और सनन्‍्तान उत्पादन द्वारा सफलता 
को प्राप्त हुई ? और क्या चुम्द्दारा शास्रों का सुनना नत्नता 
प्राप्ति सि सफल हुआ ॥ ७२ ॥ 
कचिदेपेव ते दुद्धियेथोक्तता मम राघव | 
आयुप्या च यश॒स्या च धर्मकामार्थलहिता ॥७३॥ 
है राघव ! कया कहद्दी हुई यह बुद्धि जैसी सेरी है बैसी 
ही तुम्हारी भी है जो कि आयु बढ़ाने चाली, यश देने 
वाली तथा धर्म, काम और अर्थ चढ़ाने के लिये चिशेष 
द्वितकारिणी है ॥ ७३ ॥ 
यां चूत्ति बतेते तातो यां च नः प्रपितामह: । 
तां चूत्ति वर्तसे कच्िया च सत्पथगा शुमभा ॥७०॥ 
हमारे पिता भर पितामह ने जैसा व्यचहार किया था 
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संस्क्ृत-सम्नह 
क्या तुम वही व्यवहार करते हो जो अच्छे सागे में लेजाने 
बाला और शुभ है 0 ॥ ७४ ॥ 
कच्चित्स्वादूछूत भोज्यमेको नाश्नासे राघव । 
कचिदाशंसमानेम्यो मित्रेभ्यः संप्रयच्छसिे ॥७४५॥ 
है राघव ! क्‍या तुम अकेले ही तो स्वादिष्ट भोजन नहीं 
खाते हो ? क्‍या स्नेह बढ़ने की इच्छा से चाहने चाल्ने मिन्नों 
को सादर देते हो ?॥ ७६ ॥ 
रजा तु धर्मेण हि पालायेत्वा 
महीपतिदेरडघर: प्रजानाम्‌ | 
अवाप्य कृत्स्नां वखुधां यथाव- 
द्तिश्च्युतः स्वर्गंमुपैति विद्वान ॥ ७६ ॥ 
पृथ्दीनाथ, दंडधारी और विद्यान्‌ राजा धर्म से प्रजा 
पालन कर यथाविधि संपूर्ण एथ्वी को पाकर और सुख 
भोग कर अन्त में यहां से च्युत होकर स्वगे को जाता है॥ ७ ६॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
अयोध्याकाएडे शततमः सर्ग:॥ १०० ॥ 
ततः सीतां महाभागां दृण्॒वा तां घर्मचारिणीम्‌ । 
स्ान्त्वयन्त्यत्रवीद्द्धा दिएया घमेमवेक्तसे ॥ १॥ 
त्यक्त्वा ज्ञातिजन सीते भानवूद्धि व मानिनि । 
अवरुद्ध बने राम दिएथा त्वमनुगच्छसि ॥ २॥ 
नगरस्थो वनस्थो वा शुओ वा यदि वाशुभः । 
यासां सत्रीणां प्रियो भतो तासां लोका महोदया:॥१॥ 
इ्ईे 


सेस्क्रत-संग्रह 

डुःशीलः कामबूत्तो वा धनेवो परिवर्जित: । 

स्त्नीणामार्यस्वभावानां परम दैवतं पति: ॥ ४ ॥ 

नातो विशिष्ट पश्यामि वांधर्च विस्ृशेत्यहम । 

सर्वत्र योग्य वैदेहि तप: कृतामिवाव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 

तदनन्तर ध्मे का झ्राचरण करने वाज्ली बड़ी भाग्य- 

वाली सीता को समझाती हुईं चुद्धा (अनुसूयाजी ) बोलीं" 
कि हे सीते | बढ़े आनज्दु की बात है कि तुस धममं की ओर 
दृष्टि रखती हो । हे सुन्दरी ! तुम अपने ज्ञाति-जन, मान 
और ऋद्धि को छोड़ चनवासी राम की अह्ुगामिनी हुई हो । 
है पतित्रते ! जिन ख््रियों को अपना पति प्यारा द्वै-चाहे- 
वह नगरवाप्ती हो या चनवासी, सुंदर हो चाहे कुरूप-- 
उन पतिव्रताओं के लिए उत्तमोत्तम लोक प्राप्त हैं । है सीते ! 
श्रेष्ट स्वभाव वाली स्त्रियों का पति ही परम देवता है, चाहे 
वह दुष्ट स्वभावयुक्न, कामी अथवा धनहीन क्यों न हो। 
हे सीते ! मेंने वहुत विचार करके देखा, परंठ स्त्रियों के 
लिये इस लोक या परलोक में पति को छोड़ दूसरा योग्य 
इष्ट बांधव न पाया । हे सीते | अक्षय तपोबल दोनों लोकों 
में इंष्ट वंधु की नाईं जैसा फल्न देता ४ वेसा दोनों लोकों 
में फल देने की योग्यता पति ही' को है ॥ १-५ ॥ 


सस्‍्क्रत-सेअ्रह' 


$ सहामारत-यज्ञप्रश्ष *# 
[६] 


जब कौरव ओर पाण्डवों का द्यूत समाप्त हो गया 
और घृतराष्टू तथा दुर्योधन की कुटिलनीति ने पाण्डवों को 
दीवकाल का वनवास दिया घयुधिष्ठरादि पांचों पांडक- 
दुष्येसन का फल भोगते हुए जंगल में घूमते थे। ये सब 
द्ौपदी सहित ऋषि के आश्रम में थे। उस समय धर्म ने 
इनकी परीक्षा के निमित्त स्रगरूप धारण करके ऋषि की 
, अराणे को अपने सींगों में उल्का कर प्रयाण किया और 
एक ताल्लाब के ऊपर छिप गये । ऋषि के उपालंभ देने पर 
पांचों! पांडव अरणि को खोजने के लिये निकले । बहुत 
परिश्रम से भ्रति थक गये । थुधिष्ठर ने जल पीने की इच्छा 
प्रकट की और पक्षियों का कलरव सुन कर बहुत समीप 
तडाग की संभावना करके अपने साइयों को जल ल्ानेके 
लिये भेजा । जब एक के बाद दूसरा चला गया और चारें 
में से कोई चापस न लौटा तो स्वयं युधिष्टिर उसी स्थान 
पर पहुंचा । बहुत दुःख और आश्चर्य से स्तंमित हो गया, 
क्योंकि उसने देखा कि मेरे चारों भाई सझतक समान पढ़े 
हैं बहुत रुदन करने के पश्चात्‌ जल लेने की इच्छा से 
जल के निकट गया, त्योंही आकाशवाणी ने रोका कि 
जल मत लो | मैंने तेरे चारों भाइयों को मेरी आज्ञा का 
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संस्क्रत-संत्रह 
उल्लंघन करने से मार डाला है। इन्होंने भी मेरे भश्नों 
का उत्तर बिना दिये जल पीने का साइस किया था। तुम 
भी यदि मेरे प्रश्नों का उत्त दिये विना जल अहण करोगे 
तो मर जाश्रोगे । उत्तर देकर जल पिश्यो, यद्द मेरी 
प्रतिज्ञा है । मेरी आज्ञा घिना कोई ग्रदण नहीं कर सकता । 
युधिष्टिर ने उत्तर दिया--वहुत, अच्छा, में आपकी आज्ञा 
विना जल अहण न करूंगा । यक्त ने प्रश्न करना प्रारंभ 
किया श्रार युथिष्टिर ने उत्तर देना ऐसे दुःख के समय में 
झारम्म किया कि जब चारों भाई मरे हुए सामने पढ़े थे । 
उसने बढ़ी गंभीरता से यक्ष के सब प्रश्नों का ठीक ठीक 
समाधान किया जिनसे आज दिन संसार में थुधिष्ठटर की 
चीरता, धमेनिष्ठतता, गंभीरता, चतुरता, शास्त्रज्ञान, नीति- 
ज्ञता और शीलता की भ्रख्याति दो रही है । थे ही भ्रश्नोत्तर 
यहां लिखे जाते हैं । 
न 2: बन 
यक्षे उवाच | 
किंस्विदादित्यमुन्नयति के च तस्थामितश्वरा: । 
फश्मैनमस्तं नयति कस्मिश्व प्रतितिष्ठति ॥ १॥ 
युधिष्टिर उबाच । 
च्रह्मादित्यमुन्नयति देवास्तस्पाभितश्चरा: । 
घर्मश्चास्ते नयति च सत्य च प्रतितिष्ठति ॥ २॥ 
१३५६ 


संस्कृत-संग्रह 
यक्ष उवाच | 
केनखिच्छोत्रियो भच॒ति फेनसिद्धिन्द्त महत्‌ | 
केनस्िदु द्वितीयवान्भवति राजन्केन च चुद्धिमान्‌॥ ३॥ 
युधिप्ठिर उवाच । 
श्रुतन भोजियों सवति तपसा विन्दते महत्‌ । 
घृत्या द्वितीयवान्भवति वुद्धिमान्व्ुद्धसेवया ॥ ४3 ॥ 
यक्ष उचाच | 
कि ब्राह्मणानां देवत्वे कश्व धमें! सतामिव । 
कश्मैषां माजुपो भावः किमेषामसतामिव ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
खाध्याय एपषां देवत्वे तप एपां सतामिव | 
मरण मालुषो भावः परिवादो5सतामिव ॥ ६ ॥ 
यक्ष उवाच । 
कि च्षात्रियाणां देवत्व कश्च धर्म: सतामिव । 
“कैश्ैषां भाठुपो भावः किमेषामसतामिव ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठटिर उवाच | 
इष्वस्त्रमेषां देवत्वं यज्ञ एपां सतामिच । 
भय वै माहुषो भाव: परित्यांगोड्सतामिव ॥ ८॥ 
यक्ष उबाच । 
किमेकं॑ यज्षियं साम किमेक यज्षियं यजुः । 


का चैपां दुखुते यज्ञ कां यज्ञो नातिवतेते ॥ ६ ॥ 
१३७ 


सस्कृत-संग्रह 


युधिछ्ठिर उबाच । 
पाणो ये यज्षिय साम मनो वे यक्षिय यजुः । 
ऋगेका घृणुते यज्ञ तां यशो नातिवतते ॥ १० ॥ 
यक्षु उबाच । 
किंखिदावपतां श्रेष्ठ किखिन्निवपतां वरम्‌ | 
किखित्पतिष्ठमानानां फकिखित्पसवर्तां वरम्‌ ॥ ११॥ 
युधिषप्टिर उबाच | 
वर्षमाचपतां श्रेष्ठ चीजे निवपतां चय्म्‌। 
गाव: प्रतिष्ठमानानां पुत्रः प्रसवतां बरः ॥ १९ ॥ 
यक्ष उबाच । 
इन्द्रियाथोननुभवन्व॒द्धिमान्‌ लोकपूजितः । 
सेमतः सर्वभूतानामुच्छूचसनन्‍्को न ज्ञीचति ॥ १३॥ 
युधिप्टिर उवाच | 
देवतातिथिश्ृत्यानां पितृणामात्मनश्व यः । 
न निर्वेपति पंचानामुच्छवसन्न स जीवति ॥ १४॥ 
यक्ष उवाच | 
किंखिद्‌ शुरुतरं भूमेः किसिद्ुच्चतरे च खातू। 
किखिच्छीम्रतरं वाये( किखिद्वहुतरं ठूणात्‌ ॥ १५॥ 
युधिपष्टिर उवाच | 
माता ग़ुरुतरा भूमेः खात्वितोत्वतरस्तथा | 
मनः शात्रतरं चाताचिन्ता बहुतरी ठणात्‌॥ १६ ॥ 
वृष्टे८ 


संस्क्ृत-समत्रह 
यक्ष उवाच | 
किखित्सुप्त न निमिपति किस्विजात न चोपति | 
' कस्यस्िद्धदय नास्ति किखिद्वंगेन वर्घेत ॥ १७॥ 
युधिप्ठिर उवाच । 
मत्स्य: खुप्तो न निमिपत्यंड जात न चोपति । 
अश्मनो हृदय नास्ति नदीवेगेन चर्घते ॥ १८ ॥ 
यक्ष उवाच । 
किंखित्पवसतो मित्र किसिन्मित्र शृहे सतः । 
आतुरस्य च कि मित्र किस्विन्मित्र मरिष्यतः ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
साथ! प्रवसतो मित्र भायी मित्र महे सतः । 
आतुरस्य सिपमण्‌ मित्र दान॑ मित्रे मरिष्यतः॥ रे० ॥ 
यक्ष उवाच । 
कोतिथि: सर्वभूतानां किस्विद्धम सनातनम्‌ | 
अगले किस्विद्राजेंद्र किस्वित्सवेमिद जगत्‌ ॥२१॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
अतिथि: सर्व भूतानामझि: सोमो गवास्ततम्‌ | 
सनातनोम्तो धर्मों चायुः स्ेमिदं ज़गत्‌ ॥ २२ ॥ 
यक्ष उवाच | 
किस्विदेको विचरते जञातः को जायते पुनः । 


किस्विद्धिमस्य भेषज्य फकिस्विदावपन महत्‌ ॥श२श॥ 
१३६ 


संस्क्ृत-संग्रह' 
युधिषछ्ठिर उवाच । 
खय्य एको बिचरते चंद्रमा जायते पुनः । 
आअग्निर्हिमस्यथ भेपज्य भूमिरायपन महत्‌ ॥ २४ ॥ 
यक्षु उवाच । 
किंस्थिदेकपर्द धर्म्य किस्वदेकपर्द यश: । 
किंस्पिदेकपद स्वग्य किस्थिदेकपद खुखम्‌ ॥ २५ ॥ 
युधिप्टिर उबाच । 
दाचयमेकपद घर्ये दानमेकपद यशः । 
सत्यमेकपदे स्वग्ये शीलमेकपदं खुखम ॥ २६ ॥ 
यज्ञ उवाच । 
किंस्विदात्मा मजु॒ष्यस्य किंस्पिदैवकुतः सखा ! 
उपजीवन [किस्विदस्यकिस्पिद्स्य परायणम्‌ ॥२७॥ 
युधिप्ठटिर उवाच ) 
पुत्र आत्मा मुप्यस्य भाया देवकृतः सखा । 
उपजीवन च पजेन्यो दानमस्य परायणम्‌ ॥ र२े८ ॥ 
थक्ष उवाच । 
धन्यानाम॒त्तम किस्विद्धनानां स्थात्किमुत्तमम्‌ । 
लाभानामुत्तमं कि स्थात्सुखानां स्यात्किमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
युधिष्टिर उवाच | 
धन्यानामुत्तम दाच्य धनानामुत्तम श्रुतम । 
लाभानां श्रेय आरोग्य खुखानां तुपष्टिस्‍त्तमा ॥ ३० ॥, 
१४५९ 


ससस्‍्क्रत-संग्रह 


यक्ष उवाच | 
कश्च धर्म: परो लोके कश्च धरम: सदाफल: | 
कि नियस्य न शोचंति केशव संधिन जीयेते ॥३१॥ 
युधिप्ठिर उबाच । 
आनशंस्य परो घर्मत्रयीधरमः सदाफल: । 
भनो यस्य न शोचेति संधि: सद्धिन जीयेते ॥३श॥ 
यक्ष उबाच | 
कि चु हित्वा प्रियो भवति कि नु दित्वा न शोचति | 
कि नु दित्वार्थवान्भवति कि न हित्वा खुखी भवेत्‌ ॥३३॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
माने हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न शोचति । 
काम हित्वार्थवान्भवाति लोम॑ हित्वा खुखी भ्वेत्‌ ॥३४॥ 
यक्ष उवाच । 
किमर्थ प्राह्मण दाने किमर्थ नटनतके । 
किमर्थ चैच भृत्येषु किमर्थ चेव राजसु ॥ ३५॥ 
युधिपछ्टिर उबाच । 
धमोर्थ च्राह्मणे दाने यशोर्थ नटनतके । 
भत्येपु भरणाथे वे भयाथ चेव राजसु ॥ ३६ ॥ 
यक्ष उवाच | 
केनखिदावृतो लोकः केनखिन्न प्रकाशते | * 
केन त्यजति मित्राणि केन स्चर्ग न गचछति ॥ ३७॥ 
१४७१ 


संस्क्त-सेग्रह 
युधिप्ठिर उवाच । 
आअशनिनावतों लोकस्तमसा न प्रकाशते । 
लोभात्त्यजति मिन्नाणि संगात्स्वर्ग न गच्छति ॥१८॥ 
यक्ष उवाच | 
सतः कर्थ स्यात्पुरुपः कथे राष्ट्र खत भवेत्‌ । 
श्राद्ध खत कथ वा स्यात्कर्थ यज्ञो खुतों भवेत्‌ ॥३६॥ 
युधिप्ठिर उवबाच । 
मतों द्रिद्रः पुरुषो झ्॒ते राप्ट्म्गजकम्‌ । 
सुतमश्रोत्निय भ्रार्ध मृतो यज्ञस्त्वद्क्तिणः ॥ ४० ॥ 
यज्ष उबाच | 
का दिक्किमुदर्क पोक्ते किमन्ने कि च वे विपम्‌। 
आउस्य कालमाख्याहि ततः पिच हरस्च च ॥४१॥ 
थुधिप्ठिर उवाच । 
संता द्ग्जिलमाकाश गोरलने प्राथना विपम्‌ । 
भारस्य ब्राह्मण: काल: कथ वा यक्ष मन्‍्यसे ॥४२॥ 
यक्ष उवाच | 
तपः कि लक्षण भोक्त को दमश्र प्रकीर्तितः । 
क्षमा च का परा प्रोक््ता का च ही: परिकीर्तिता॥३३॥ 
युधिष्ठिर उवाच | 
तप: स्वधर्मवर्तित्वं मनलो दमने दमः । 
क्षमा उंदसहिप्णुत्व हीसकायेनिव्तनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
१४२ 


संस्क्रत-संग्रह' 
यक्ष उबाच | 
कि ज्ञान प्रोच्यते राजन कः शमश्व प्रकीर्तितः । 
दया च का परा प्रोकता कि चार्जबप्नदाह्तम ॥४४५॥ 
थुधिष्ठिर उबाच | 
शान तत्वाथैसचोध: शमश्चित्तप्रशांतता 
दया सर्वखुखैपित्वमाजव समचित्तता ॥ ४६॥ 
यक्ष उबाच । 
कः शब्चुदजेयः पुंसां कश्व व्याधिरनंतकः । 
कीदशश्न स्मृतः साधुरसाधुः कीडशः स्मृतः ॥४७॥ 
युधिपछ्टिर उबाच । 
क्रोध: खुदुजेयः शच्नुलॉभो व्याधिरनंतकः । 
सर्वभूतद्तितः साधुरसाधुर्निदेय: सठ॒त: ॥ ४८ ॥ 
यक्ष उबाच । . 
को मोह: प्रोच्यत राजन कश्न मान: प्रकीर्तितः । 
किमालस्ये च विज्ञेये कश्च शोक प्रकीर्तित: ॥४६॥ 
युधिप्ठिर उच्चाच । 
मोहो हि धर्मसूढत्वय मानस्त्वात्माभिमानिता । 
धर्मनिष्कियतालस्यं शोकस्त्वज्ञानमुच्यते ॥ ४० ॥ 
यक्ष उबाच | 
कि स्थैर्यम्रापिमि: शोक कि च वैयेमुदाहतम्‌ । 
स्ताने च. कि पर प्रोक्‍्त दान च किमिहोच्यते ॥५१॥ 
इ४३ 


सस्कृत-सेग्रह 
युधिष्ठिर उबाच । 
स्वधर्म स्थिरता स्थैर्य घेयेमिन्द्रियनिम्रह! । 
स्ताने मनोमलत्यागों दाने वे भूतरक्षणम्‌ ॥ ५२॥ 
यज्ञ उबाच । 
कः पंडित पुमान्‌ ज्ञेयो वास्तिकः कश्थ उच्यते । 
को सूखे: कश्च काम: स्यात्को मत्सर इति स्मृत॥श्शा 
घुधिप्ठिर उवाच | 
धर्मज्ञ: पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूख उच्यते । 
काम: संसारहेतुश्व हत्तापो मत्सरः सप्नतः ॥ ४४ ॥ 
यक्ष उवाच | 
कोहंकार इति प्रोक्तः कश्न दंभः प्रकीर्तितः । 
कि तदैव पर प्रोक्ते कि तत्पैशुन्यमुच्यते ॥ ४४॥ 
युधिष्टिर उवाच । 
भहाज्ञानमहकारो दंभो घर्मो ध्वजोच्छूयः । 
देव दानफल प्रोक्त पैशुन्य परदूषणम ॥ ५६ ॥ 
यक्ष उवाच | 
धर्मश्रार्थश्व कामश्व परस्पराविरोधिन: । 
एपां नित्यविरुद्धानां कथमेकत्र संगमः ॥ ४७ ॥ 
युधिषप्टिर उबाच । 
यदा धर्मश्च भायो च परस्परवशाजुगो | 


तदा धरमोथैकामानां तचयाणामपरि संगम: ॥ ४८ ॥ 
१४४ 


संस्कृत समत्नह : 


यक्षु उवाच | 
अक्षयो नरकः केन प्राप्यत भरतर्षभ | 
एतन्मे पूच्छुतः प्रश्न तच्छीण वकतुमह।सि ॥५६॥ 
युधिप्टिर उवाच । 
ब्राह्मण स्वयमाहूय याचमानमर्किचनम्‌ । 
पश्चान्नास्तीति यो ब्रयात्सोक्षय नरक॑ ब्जेत्‌ ॥६०॥ 
वदेषु धमंेशास्त्रेजु मिथ्या यो वे छिजातिपु । 
दवेघु पित्थमंषु सोक्षय नरक तब्जेत्‌ ॥ ६१॥॥ 
विद्यमाने घने लोभाद्वानभोगविवर्जितः । 
पश्चान्नास्तीति यो बृयःत्सोक्षय नरक॑ बजेत्‌ ॥९२॥ 
यक्ष उबाच । 
राजन कुलेन दृत्तन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा । 
ब्राह्मए्य केन भवति प्रवृद्मेतत्खुनिश्चितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
युधिष्ठटिर उवाच | 
श्खु यक्ष कुल तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम्‌ । 
कारण हि छिजत्वे च वृत्तमेव न संशय: ॥ ६७ ॥ 
चृत्त यत्नेन संरच्य त्राह्मणन विशेषतः | 
अक्षीणवृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ ६४ ॥ 
पठका: पाठकाशैव ये चान्‍्ये शास्त्रचिन्तका: । 
सर्वे व्यलनिनों मूखों यः क्रियावान्स पंडित: ॥ ६६ ॥ 
चतुर्वेदोषि दुच्चेच्त:ः स शूद्वादृतिरिच्यते । 
थोग्निहोत्रपरो दान्तः स त्राह्मणु इति सुखतः ॥ ६७ ॥ 
१९४ 
थृ छ 


संस्द्धत-सम्रह 
यक्षु उवाच | 


प्रियवचनवादी कि लभते विम्ृशितकायेकर: कि लमते। 
चहुमित्रक र: कि लभते धर्म रत: कि लभते कथय ॥६८॥ 
युधिप्ठिर उबाच । 
प्रियवचनवादी प्रियो भवति 
विम्शितकायेकरोधिक जयति ! 
वहुमित्रकरः खु्ख बसते 
यश्व धर्मरतः स गति लभते ॥ ६६ ॥ 
यक्ष उवाच । 
को मोदते फकिमाश्य कः पंथा: का च चार्तिका । 
बद में चतुरः प्रश्चान्‌ सता जीवंतु वांधवाः ॥ ७० ॥ 


युधिप्टिर उवाच । 


पंचमेदनि पप्ठे वा शार्क पचति से जूहे । 
अनूणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥ ७१ ॥ 
अहन्यद्नि भूतानि गच्छंतीह यमालयम्‌ । 
शेपा: स्थावरमिच्छेति किमाश्चर्यमतः परम ॥ ७२ ॥ 
तको5प्रतिप्ठ: श्रुतयों विभिन्नाः 
नेंको ऋषियस्य मतं प्रमाणम । 
धर्मस्य तत्व निद्वितं गुहायां 
मदहाजनो येन गतः स पंथा: ॥ ७३ ॥ 
१४६ 


संस्क्रत-संग्रह, 
अस्मिन्‍्महामोहमये कटाहे 
सूयोग्निना रात्रिद्विन्धनेन । 
मासतुद्वीपरिघरइनेन 
भूतानि काल: पचतीति बातो ॥ ७४ ॥ 
थक्ष उवाच | 
व्याख्याता मे त्वया प्रश्ना याथातथ्यं परंतप । 
पुरुष त्विदानीं व्याख्याहि यश्च स्वेधनी नरः॥७५॥ 
युधिप्ठिर उवाच | 
दिव स्पृशति भूमि च शब्दः पुरयेन कमेणा । 
यावत्स शब्दों भवति तावत्पुरुप उच्यते ॥ ७६॥ 
तुल्ये प्रियाप्रिय यस्य खुखदुःखे तथेव च । 
अतीतानागते चोभे स वै सर्वधननी नरः ॥ ७७ ॥ 
यक्ष उवाच । 
व्याख्यातः पुरुषो राजन्यश्व सर्वधनी नरः | 
तस्मात्त्वमेक भ्रातृ्णां यमिच्छुसि स जीवतु ॥ ७८॥ 
युधिष्टिर उवाच । 
श्यामों य एप रक्ताक्षो वृदच्छाल इचोत्थितः । 
व्यूढोसस्को महावाहुनैकुलो यक्ष जीवतु ॥ ७६ ॥. 
यक्ष उवाच | 
प्रियस्ते भीमसेनोयमजुनो वः परायणम्‌ | 
स कस्मान्नकुलो राजन्सापत्न जीवमिच्छासि ॥ ८०॥ 
१४७ 


संस्क्ृत-सेग्रह 
थस्य नागसहस्रेण दशसंख्येन वे च्॒लम्‌ | 
तुल्य ते भीमसुत्सज्य नकु् ज्ीवमिच्छासि ॥ ८१॥ 
तथैन मचुजा: प्राहुमीमसेन प्रिय तब । 
अथ केनानुभावेन सापत्न॑ जीवमिच्छालि ॥ ८ ॥ 
यस्य वाहुवलं सर्वे पांडवा: समुपासते । 
अज़ुन तमपाहाय नकुले जीवमिच्छासि ॥ हरे ॥ 
युधिछ्टिर उवाच । 
धर्म एव हतो हंति धर्मों रक्षाति रक्तितः । 
तस्मारूमें न त्यजामि मा नो धर्मों हतोवधीत्‌॥ ८०) 
आजनृशेस्प परो धर्म: परमार्थाच्च मे मतम्‌ । 
आशय चिकीर्पामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ८५ ॥ 
धघर्मशीलः सदा राजा इति मां मानवा बिदुः । 
स्वधर्मान्न चलिप्यामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ८८ ॥ 
कुन्ती चेच तु माद्री च छे भार्य तु पितुर्मम । 
डे सपुत्रे स्थातां वै इति में घीयते मतिः ॥ ८७ ॥ 
यथा कुंती तथा माद्ठी विशेषों नास्ति में तयो: । 
माठ्भ्यां सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ८८ ॥ 
यक्ष उचाच । 

यस्य तेर्थात्व कामाच्च आनशस्य परं मतम्‌। 
तस्मात्ते आतरः सर्च जीवन्तु भरतर्पभ ॥ ८६ ॥ 

इति श्री महाभारत आराएयके प० आरखणुयपथे० 

यक्षप्ल्ले अयोदशाधश्रिकत्रिशततमोखज्ध्याय; ॥ 
१४८ 


संस्क्त-सेगरह' 

यक्ष बोले ।. 
सूर्य को कौन उदय को ले जाता है और कौन उनके 
चारों ओर चल्नते हैं, कीन इनको अंस्त को ले जाता दै 


0, 


आर किस में यह अ्रतिष्ठित होते हैं ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले । 
ब्रह्म देवता ही सूर्य को ऊपर जे जाता है और देवता 
उंसके चारों ओर चलते हैं । उसका धमे ही उसको अस्त 
को ले जात! है. और सत्य में चह प्रतिष्ठित होते है ॥ २ ॥ 
यंक्ष बोले । 
है राजन्‌ ! किससे श्रोज्निय ( वेदपादी ) होता है, ।क्रिस- 
से तत्वज्ञान को प्राप्त होता है, किससे सहायी होता है और 
किससे घुद्धिमान्‌ होता है ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले । 
वेदाध्ययन से श्रोत्निय होता है, तपस्या से सहरव को 
प्राप्त होता है, चैये से सहायी होता हैं और बुद्धों की सेचा 
से बुद्धिमान होता है ॥ ४ ॥ 
यक्ष बोले | 
ब्राह्मणों का देवतापन क्या हैं और उनका कौन घर्म 
सज्जनों का सा है और इनकी सनुष्यता क्या है तथा इनका 
कौन काये दुह्ों का साहे॥ ४ ॥ 
१४६ 


सेस्क्रत-सेश्रह 
युधिष्ठिर वोले । 


स्वाध्याय ( वेदादि पाठ ) ही इनका देवतापन है, तप 
इनका सज्जनों का सा धर्स है, सरना इनकी मनुष्यता है 
ओऔर परानिन्‍्दा इनका दुष्टा का सा काये है ॥ ६ ॥ 

यक्ष बोले | 

ज्षत्रियां का देवतापन कया है, कोन धर्म इनका सज्जनों 
का सा है, कौन इनकी मनुप्यता है और कीनसा काम 
इनका दुर्श का सा है ॥ ७॥ 

युधिछ्टिर वोले । 

प्रयोगसंद्वारसंत्र-ज्ञान पूर्वक धनुर्वेद का जानना इनका 
देवतापन है, यज्ञ करना इनका सज्जनों का सा धर्म दे, 
भय करना इनकी मनुप्यता है और भाश्रितां का परित्याग 
करना ही इनका दुप्टों का सा काम हैं ॥ ८ ॥ 

यक्ष बोले । 

प्रधान यज्ञीय सामवेदीय स्तुति-मंत्र क्या है, प्रधान 
यज्ञीय यजु क्या है, इनसे यज्ञ को कोन चरण करता है 
ओर यज्ञ किसका उज्चंघन नहीं करता ॥ ६ ॥ 

युधिए्टिर वोले । 

प्राण ही यज्ञ-संबंधी साम है, मन द्वी यज्ञ-संबंधी यज्ञ 
है, एक ऋक्‌ ही यज्ञ को चरण करता हे ओर यज्ञ उसका' 
उल्लंघन नहीं करता ॥ १० ॥ 

ब<२० 


संस्क्रत-सेग्रह 
यक्ष वोले । 
चारों ओर से तृप्त करने वाज्नों में क्‍या श्रेष्ट है, बीज 
चोने वालों में क्या श्रेष्ठ हे, अतिष्ठा चाहने वालों को क्‍या 
अ्रष्ठ हे झर संतान चाहने वालों को क्या अ्रेष्ट है॥। ११ ॥। 
युधिष्टिर बोले । 
तृप्ति करनेवालों में वषो ही श्रेष्ठ है, वोनेवालों का सा 
बीज ही श्रेष्ठ है, आत्मरक्षा चाहने वालों को गायें ही श्रेष्ठ हैं 
आऔर सन्‍्तान चाहने वालों को पुत्र ही अष्ठ ह॥ १२ ॥ 
यक्ष बोले | 
कान आदि इन्द्रियों के अथों (शब्द आदिकों ) का 
अनुभव करता हुआ चुद्धिमान््‌, संसार में धनी आदि कहा. 
जाकर लोगों से पूजित और सब प्राणियों को दान देने का 
अधिकारी कौन सांस लेता हुआ भी नहीं जीता अरथोत्‌ 
जीवित नहीं कहा जाता ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले । 
देवता, अतिथि, सेवक, पितर और अपने को इन 
पांचों को जो नहीं तृप्त करता वह सांस लेता हुआ भी जीता 
नहीं है ॥ १४ ॥ 
यक्ष वोले | 
पृथ्वी से अधिक बढ़ी क्या है, आकाश से आधिक ऊंचा 
क्या है, हवा से अधिक वेग वाला कौन है और तृथ से 
इक्षकी क्या है ॥ १६ ॥ 
१४६ 


संस्क्ृत-संम्रह 
युधिपछ्ठिर वोले । 
माता पृथ्वी से श्रेष्ठ है, पित्ता आकाश से आदिक श्रेष्ठर 
, है, वायु से भो सन श्रति चेचल है ओर तृण से भी हल्की 
चिन्ता है ॥ १६ ॥ 
यक्ष वोले । 
सोता हुआ कौन नेन्न नहीं मीचता, उत्पन्न हुआ कौन नहीं 
पत्तता, किसके हृदय नहीं हे ओर क्या वेग से बढ़ता है ॥ १७॥ 
युधिछ्िर वोले | | 
सोती हुई भी मछुल्ली भांखें नहीं मीचतो, पेदा हुआा 
श्रेडा नहीं चत्तता, पत्थर के हृदय नहीं है और नदी वेग से 
बढ़ती हैं ॥ $८ ॥। 
यक्ष वोले । 
पथिक का मित्र कोन है, घर में रहने घाले का मित्र 
कीन है, रोगी का मित्र कौन है ओर मरणोन्मुख का मित्र 


कीन है ॥ १६ ॥ 
युधिष्टिर बोले । 

' पथिक का मित्र साथी है, घर में रहने वाले की सखी 
स्त्री है, रोगी का मित्र वेच है और मरणोन्मुख का पित्र 
दान है ॥ २० ॥ 

यक्ष बोले । 
है राजन्‌ ! सब प्राणियों का अ्रतिथि कौन है, सनातन 
२ जाओ 


धर्म कौन है, अमृत क्या है और यह सब्र संसार क्या है ॥२१॥ 
१ृ२ 


संस्कत-संत्रह 


युधिप्ठिर वोले । 

सब प्राणियों के अतिथि आग्नि और सोम हैं, गाय का 

दूध ही अस्त है, सोक्च ही सनातन ( नित्य ) धर्म है और 
वायु ही यह सब संसार है ॥ २२ ॥ 

यक्ष वोले | 
अकेला कौन घूमता है, कौन चार चार पैदा होता है, 
शीत दूर करने की द॒वा क्या है और बड़ा आधार क्या है ॥२३॥ 
युधिछ्ठिर वोले । 

अकेला घूमने वाला सूर्य है, चन्द्रमा वार वार पैदा होता 

है, श्रग्नि शीत की ओपधि है और पथ्वी सर्वाघार है ॥२४॥। 
यक्ष वोले | 

धर्म को न छोड़ने चाला कर्म क्या है, एकाश्रय यश क्या 

है, स्वर्गसाधन कर्म क्या है और एकाश्रय सुख क्या है ॥२५॥ 

युधिप्ठिर वोले । 

चतुरता ही एकदम धर्म का हित करने वाली है, दान 

ही एकद्म यश बढ़ाने वाला है, सत्य हो एकदम स्वगे देने 

वाला है ओर शील ही एकदम सुख देने वाला है ॥ २६ ॥ 
यक्ष वोले । 

मनुष्य का आत्मा कौन है, भाग्य से प्राप्त मित्र कीन 

है, इसको जीवन देनेचाला कौन है ओर इसको श्रेष्ठ सुख 

देनेवाला कौन हैं || २७ ॥ 
९३ 


सस्क्त-संभ्रह 
युधिप्ठिर वोले | 
मनुष्य का आत्मा पुत्र है, सोभाग्य से प्राप्त स्त्री ही 
मित्र है, मेघ जीवन देने वाला है और दान ही इसको श्रेष्ठ 
फल देने चाला है ॥ २८ ॥। 
यक्ष वोले । 
श्रष्ट पुरुषों में उत्तम क्या है, धर्नों में उत्तम क्‍या है, 
लामों में उत्तम क्या है और सुखों में उत्तम क्या है ॥२ ध॥। 


थरुधिछ्ठिर वोले | 


अ्रष्ट पुरुषों की उत्तमता चातुर्य है, धनों में उत्तम विद्या 
है, ज्वामों में श्रेष्ठ आरोग्य है ओर सुखें। में उत्तम संतोप 
है॥३० ॥ 
बोले 
यक्ष वाल | 
संसार में श्रेष्ठ धम्में कान है, कौन घमें सदा फल देनेवाला 
है, किसको वश करके लोग सोच नहीं करते ओर किससे 
मेल करने से वह मेल सदा नया रद्दता हैं ॥ ३१ ॥ 
£ ०५ ०. कह 
युधिप्ठिर बोले । 
दूसरे को कष्ट देने सें भ्रवृत्तन होना परम-घर्स है, 
चेदिक-घर्म सदा फल देने वाला है, मस को वश करके 
लोग सोच नहीं करते ओर सज्जन से किया हुआ मेल 
कभी पुराना नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
१४४ 


सेस्क त-सेश्रह 
यक्ष बोले । 
किसको छोड़ कर मिन्न होता है, किसको छोड़ कर 
सोच नहीं करता, किपघ्तको छोड़ कर सफल होता है और 
किसको छोड़ कर सुखी होता है ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले । 
अभिमान छोड़ कर प्यारा होता है, क्रोध छोड़ कर 
सोच नहीं करता, अभिलाष छोड़ कर सफल होता है और 
लोभ छोड़ कर सुखी होता है ॥ ३४ ॥ 
यक्ष बोल । 
ब्राह्मण को किसलिये दिया जाता है, नर्तो ओर नाचने 
वालों की किसलिये दिया जाता है, सेवकों को किसलिये 
दिया जाता है और राजाओं को किसलिये दिया जाताहै ॥३९।॥। 
युधिष्ठिर बोले । 
ब्राह्मण को धर्म होने के लिये दिया जाता है, ने 
ओर नाचने चारों को नाम होने के लिये दिया जाता है, 
सेवकों को पालन पोषण के लिये दिया जाता है ओर अपने 
निर्मेय होने के लिये राजाओं को दिया जाता है ॥ ३६ ॥ 
यज्ञ बोले । 
लोग किससे घिरे हैं, किससे प्रकाशित नहीं होते, 
किससे मित्रों को छोड़ते हैं ओर किससे स्व को 
नहीं जाते ॥ ३७ ॥] 
परदेर 


सेस्क्रत-संग्रह 
युधिछ्िर वोले | 


लोग अज्ञान से घिरे हैं, अज्ञानरूपी अंधकार से ही 
नहीं होते, लोभ से मित्रों को छोड़ते हैं और. 
ही स्वर्ग को नहीं जाते ॥ १८ ॥। 
यक्ष वाल । 

किसी कारण पुरुष झतक-व्यवहार पात्र द्ोता है, राज्य 
झ्तक केसे होता है, आाद्ध सतक केस होंता है और यज्ञ 
मस्तक कैसे होता हैं ॥ ३६ ॥ 

युधिप्टिर वोले । 

दरिद पुरुष मत कहलाता है, राजारद्वित राज्य झूत है, 
वेदज्ञ शोत्रिय से रहित श्राद्ध झुत है और दक्तिणारहित 
यज्ञ मृत है ॥ ४० ॥ है 

यक्त बील | 

आचार का उपदेश देने वाला कौन हैं, जल किप्तको 
कहते हैं, अ्र्ञ क्या हैं, विप क्या है और श्राद्ध का समय 
कौन है इनका उत्तर दो तब जलपान करो भर ले भी 
जाशो ॥ ४१ ॥ 

युविष्ठिर वोले । 

सज्जन ह्वी आचार को बताने वाले हैं, आकाश ही जल 
का देनु ६, गाय का दूध, घृत ही शअ्रन्न है, याचना ही 
घिप है और श्रोत्रिय ग्राद्यण का उपस्थितिकाल शआआद्ध का 
समय है ॥ ४२ ॥ 
प्द६ 


संस्क्ृत-संग्रह 
यक्ष वोले । 


तप का क्‍या लक्षण है, दम किसको कहते हैं 


सर्वाधिक क्षमा किसको कहते हैं आर क्ज्जा किसको कहते 
हैं॥ ४३ ॥ 


थे 


युधिछिर बोले । 
स्वधर्मानुसरण ही तप है, मन को दुवाना ही दम है, 
सर्दी गर्मी आदि दूंद्वों का सद्द लेना ही क्षमा है और पाप 
'से अलग रहना ही लज्जा का लक्षण है॥ ४४ ॥ 
यक्ष बोले । 
हे राजन ! ज्ञान किसे कहते हैं, शम किसे कहते हैं, 
सर्वाधिक दया किसे कहते हैं और सरलता किले कह्दते 
हैं॥ ४४॥ 
युधिष्ठिर वोले । . 
तत्वाथ का पूर्ण ज्ञान ही ज्ञान है, चित्त की पूरी 


ध् 
...] 


शान्ति ही शम है, सबका सुख चाहना ही दया है और 
चित्त का समभाव ही सरलता है ॥ ४६ ॥ 
य्क्ष बोले । 
घुरुषां का दुजेय शत्रु कौन है, जो कभी न दूर हो ऐसा 
लत रे, पु 3, [आप नम 
रोग कौन है, कौन पुरुष साधु और कान असाधु है ॥। ४७ ॥ 
5, बोले 
युधिष्ठिर वोले । 
* क्रोध को अति कष्ट से भी नहीं जीत सकते ऐसा शत्रु 
११७ 


सस्क्ृत-संगह 
है, ज्ञोभ ही न मिटने वाला रोग है, सब प्राणियों का हित 
फरने वाला साधु है और दयारहेत ही असाघु है॥ ४८॥ 
यक्ष वोले । 
है राजन ! मोह किसे कद्दते हैं, मान किसे कहते हैं, 
आलस्य किसे कहते हैं श्रोर शोक किसे कहते हैं ॥ ४६ ॥ 
युधिछिर बोले ।' 
घमें न जानना ही मोह है, अपने को सब कुछ सानना 
ही मान है, घममं के कार्यो को करने के लिये क्रियारहित 
बनना ही आ्रालस्य है और अज्ञान ही शोक है ॥ ६० ॥ 
यक्ष वोले । 
ऋषियों ने स्थैये ( स्थिरता ) किसको कहा है, थैये 
किसको कहा है, श्रेष् स्नान किसे कहते हैं और दान किले 
कहते हैं ॥ ६१ ॥ 
युधिप्टिर वोले । 
अपने धर्म में स्थिर रहने को ही ध्थिरता कहते हैं, 
इन्द्रियों को वश में रखना ही चैये है, मन के मल को दूर 
करना ही स्नान हैं और प्राणियों की रक्षा करना ही 
दान दे ॥ ९४२ ॥ 
यक्ष वोले । 
किस पुरुष को पंडित जानना चाहिए, नास्तिक किसे 
कहते हैं, मृस्त कौन है, काम क्या है और मत्सर क्या है ॥५३॥ 


दस 


संस्क्रत-संग्रह 
युधिष्ठिर बोले । 
धर्म जानने चाले को पंडित जानना चाहिये, मूर्ख ही 
नास्तिक कहा जाता है, चासना ही काम है और हृदय का 
जलना ही मत्सर है ॥ ४४ ॥ 
 यक्ष बोले | 
अहंकार किले कहते हैं, दंस किसे कहते हैं, श्रेष्ठ भाग्य 
किसे कहते हैं और चुगल्ी किसे कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले । 
बढ़े अज्ञान को अहंकार कहते हैं, धर्म की पताका का 
फहराना द्वी दुंभ है, दान का फल ही भाग्य है और दूसरों 
में दोष लगाना ही पेंशुन्य है ॥ ४६ ॥। 
यक्ष बोले । 
घमम, अथे और कास परस्पर विरोधी हैं इन नित्य 
विरोधियों का एक जगह संगम कैसे होता है ॥। ६७ ॥! 
युधिष्ठिर बोले । 
जब धर्म ओर स्त्री दोनों चश में हों तब घमे, अर्थ 
और काम तीनों का संगम एक ही जगह होजाता है ॥४म८॥ 
यक्ष बोले । 
है सरतवंशियों में शे्ठ ! अक्षय नरक किससे मिलता 
है यह प्रश्न जो मैं पूछुता हूं इसका शीघ्र उत्तर दो ॥६ था! 
पर 


सस्कत-संत्रह 
युथिप्टिर वोले । 

मांगने वाले दरिद्र ब्राह्मण को स्वयं बुला कर फिर 
नहीं है यह जो कहता है चह अच्तय नरक को जाता है ॥६०॥ 

वेद, धर्मशाख, प्राहण, देव, पितर और धर्म इन में 
जो श्रद्धा नहीं रखता वह श्रत्यय नरक को जाता है ॥ ६१॥ 

घन रहने पर भी लोभ से जो दान और भोग से रहित 
पुरुष पीछे नहीं है यह कहता हैं बह अक्षय नरक को 
जाता है ॥ ६२ ॥। 

यक्ष वोले । 

हे राजन ! जन्म से, चरित्न से, वेदपाठ से, शाख सुनने 
से था पढने से किससे प्राह्मगपन होता है यह अतिनि- 
श्चय करके कहो ॥ ६३ ॥ 

युधिप्टिर बोले । 

है यक्ष ! सुनो, ध्राह्मणपन में कारण न कुल है, न चेद- 
पाठ और न विद्या पढ़ना, किन्तु सुचरित्र ही ध्राह्मणपन में 
फारण दे इस में कोई संदेह नहीं है ॥ ६४ ॥ 

सच्नरित्र को यत्न से रखना चाहिये पर ब्राह्मण को तो 
विशेष करके, चरित्रवान्‌ किसी तरह हीन नहीं कहा जाता 
पर चरित्रहीन नष्ट समान कहा जाता है॥ ६९ ॥ ः 

पढ़ने पढ़ाने वाले ओर जो शाख्तार्थ करने वाले सब ही 
व्यसनी और मूर्ख हैं, जो क्रियावान्‌ है वही पंडित दे ॥६६॥ 

१६० 


संस्क्त-सन्नह 

चारों वेदों का जानने वाला भी दुश्चरेत्र हो तो शूद 
से भी नीच है आर जो अग्निद्दोन्न करने चाला ओर जिते- 
न्दिय है वही ब्राह्मण है ॥ ६७ ॥ 

यक्ष वोले | 

प्रिय चचन बोलने वाला क्या पाता है, विचार कर 
काये करने वाला क्या पाता है, बहुत मित्र करने वाल। क्या 
पाता है और घमोत्मा पुरुष क्या पाता है, कद्दो ॥ ६८ ॥ 

युधिप्ठिर वोले । 

प्रिय वचन बोलने वाला सबका प्यारा होता है, विचार 
कर कार्य करने वाला सब से वड़ा होता है, वहुत मित्र करने 
वाला सुखी रहता है ओर धार्मिक पुरुष जो होता है वह 
अच्छी गति को पाता है ॥ ६६ ॥ 

यक्ष वोले | 

कौन प्रसन्न रहता है, आश्चर्य क्या है, मार्ग कौन है 
और वातो कौन है, मेरे चारों प्रश्नों का उत्तर दो तो आपके 
मृतक भाई जी उठे ॥ ७०॥। 

युघिष्ठिर बोले । 

दिन रात में पांच ( सायाह्द ) यथा छुंठे (प्रदोष ) 
काल में जो अपने घर में शाक पका कर खाता है, पर न 
किसी का ऋणी रहता है, न परदेश में रहता है, दे यक्ष | 
चही प्रसन्ञ है ॥ ५१ ॥ 

१६१ 


सेस्क्नत-सञ्नहद 

यहां प्रतिदिन प्राणी मरते हैं, यह देख कर भी शेप 
जन अपने को स्थायी सममते हैँ इससे वढ़कर आश्चये 
क्या है ॥ ७२ ॥ 

तर्क निश्चित रूप का नहीं है, श्रातियां भी भिन्न भिन्न 
वचन कहती हैं और ऋषि भी एक नहीं है कि जिसका मत 
माना जाय, इससे धर्म का तत्व गुफा में छिपा है, इस दुशा 
में बढ़े लोग जिस मार्ग से गये हैं चही मार्ग है॥ ७३ ॥ 

इस महामोहमय कढ़ाह में सूयेरूप भग्नि से रात्रि 
दिन रूप ईंधन से, महीना और ऋतुरूप करछुल से घोटने 
से काल प्राणियों को पकाता है, यही चार्ता है ॥ ७४ ॥ 

यक्ष बोले । 

हे शब्रुओ्रों को तपाने वाले ! आपने मेरे प्रश्नों का यथार्थ 
उत्तर दिया, अरब पुरुष जो सच स्वामी हो उसकी व्याझ्या 
करो ॥ ७५४ ॥ 

युधिएर बोले । 

पुण्य कमे करने से जिसकी कौति शथ्वी और स्वगे में 
फेल जाती है और जयतक वह गाई जाती दे तबतक चह 
पुरुष है | ७६ ॥ 

प्रिय भौर अप्रिय; सुख और दुःख, भूत और भविष्य 
दोनों जिसको बराबर ज्ञात दोते हैँ चही सब से बढ़ा 
घनी है ॥ ७७ ॥ 

१६२ 


सस्कृत-समत्रह 
यक्ष वोले | 
हे राजन ! पुरुष और सब से बढ़े धनी को भी आपने 
चतलाया इससे चारो भाइयों मे से एक, जिसको आप चाहें, 
जी उठे ॥ छ८ ॥ 
युधिएिर वोले । 
है यक्त ! जो यह नकुल श्यामवर्ण, लाल नेत्र, बढ़े 
शाल-वृक्ष के समान ऊंचा, चौढ़ी छाती वाज्ा और बड़ी 
आजा वाला है, जी उठे ॥ ७६ |। 
यक्ष वोले । 
है राजन्‌ ! यह भीमसेन आपको प्यारा है ओर अजजुन 
आपको अ्रति प्रिय है तो फिर सोतेले भाई नकुल को क्यों 
जीवित करना चाहते हो ॥ ८० ॥ 
दश हज़ार हाथियों में जितना बल होता है उतना बल 
जिस एक भीमसेन में है उसको छोड़ कर नकुल को क्‍यों 
जीवित करना चाहते हो ॥ ८१ ॥ 
ओऔर इन भीमसेन को लोग आपका प्रिय कहते हैं. तो 
नकुल का विशेष प्रभाव क्या है जो तुम सौतेले भाई को 
- जीवित करना चाहते दो ॥ ८२ ॥ 
सब पांडव जिसकी भुजा के बल का सहारा लेते हैं 
उस अज्ुन को छोड़ कर नकुल को क्यों जीवित करना 
चाहते हो ॥ ८३ ॥ 
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युधिछ्िर बोले | 

जो घसे का नाश करता है, धर्म उसका नाश करता है 
और जो धमम की रक्षा करता है घर्म उसकी रक्षा करता है इससे 
में धर्म नहीं छोड़ता कि छोड़ा हुआ घम मुझे न मारे ॥८छ॥। 

सत्य कर के समता ( सब को वरावर जानना ) धर्म 
मुझे प्रिय है इससे द्वे यत्त ! में दया करना चाहता हूं, 
नकुल जी उठे ॥ ८९ ॥ 

राजा युधिष्टिर धमोत्मा हैं, इस प्रकार सब मनुष्य झुमे 
सदा जानते हैं इससे में अपने धर्म से न हृट्ंगा, हे यक्ष [ 
नकुल जी उठे ॥ ८६ ॥ 

मेरे पिता की कुन्ती और साद्दी दो जिया हैं दोनों पुत्र 
वाली हो यही मेंने बुद्धि से निश्चय किया है ॥ ८७ ॥ 

जैसी कुन्ती चेसी मादी इनमें किसी एक में मेरा विशेष 
भाव नहीं है इससे दोनों माताओं को में बरावर चाहता हूं, 
हे यक्ष | नकुल जीवित हो जाय ॥ घप ॥ 

यक्ष वोले | 

है भरतवंशवाक्ों में श्रष्ट / जो आपको धन और काम 
भोग से समता ही अ्रति प्रिय है इससे आप के सब भाई 
जीवित हो जायें ॥ ८६ ॥ 

इति श्री महामारते आरण्यके प० आरणुयपवचै० 


यक्षप्रश्ने अयादशाधिकनत्रिशततमोध्यायः ॥ 
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# तुलसीकृत रामायण # 
श्री रामचन्द्रजी लक्ष्मणजी से कहते हँ--- 
चौपाई--रघुवेसिन्हं कर सहज खुमाऊं। 
मन कुपंथ पग घरें न काऊ॥ 
रघुवेशियों का जन्मातिद्ध स्वभाव है कि सन से कुमार्ग 
में कभी पैर नहीं रखते | 
मोहि. अतिसय॑ प्रंतीति मन केरी । 
जेहि सपनेहु परनारि न हेरी॥ 
मुझे अपने सन का पूर्ण विश्वास है, जो स्वप्न में 
भी पर-स्त्री नहीं देखता । 
जिन्ह के लह॒हि न रिपु रन पीठी । 
नहिं लावहिं पर-तिय मन डीठी ॥ 
मंगन लहहि न जिन्ह के नाहीं। 
ते नरचर थोरे जग माहोीं ॥ 
जिनकी पीठ को लड़ाई में शत्रु नहीं देखते, जो पर-स्री 
में मन और दृष्टि नहीं लगाते, मांगने वाले जिनसे निषेध 
को नहीं पाते ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य जगत्‌ में थोढ़े ही हैं । 
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हिन्दी-सत्रह 
वाल्मीकिजी रामचन्द्रजी से कहते हैं--- 
सुनहु राम अब कहडे निकेता। 
जहां वसहु सिय लपन समेता ॥ 
है राम ! सुनो, अब स्थान कहता हूं जहां सीता और 
लच्मण के साथ निवास करो । 
जिन्ह के स्रवन समुद्र समाना। 
कथा ठुम्हारि छुभग सरि नाना ॥ 
भरहिं निरंतर हाहि न पूरे। 
तिन्ह के हिय तुम्द कहेँ शह रूरे ॥ 
जिनके समुद्ध के समान कान अनेक सुन्दर नदियां के 
समान आपकी कथाओं से निरंतर भरते रद्दते हैं, पर फिर 
भी पूर्ण नहीं होते, उन के हृदय में आपको घर करना 
अच्छा है | , 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे। 
रहहिं दरस जलधर अभिलाखे॥ 
निद्राहिं सरित सिंघु सर भारी। 
विंदु जल होहि खुखारी॥ 
तिन्द के ढदय सदन खुखदायक । 
वसहु वेंधु सिय सह रघुनायक ॥ 
जन्हींने नेत्रों को पर्पीद्धा कर रवखा है, जो दर्शन-मेघ 
के इच्छुक रहते हं, नदियां, सांगर और बड़े सराचरों का 
अनादर करते हैं रूप-बूंद जल पाकर सुखी होते हैं, उनके 
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मन-संदिर में हे सुख देने वाले राम | आप भाई ओर सीता 
सद्दित वास करो । 
जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनि जीहा जासु। 
मुकताहल ग्रुन गन चुनइ, राम वसहु मन तासु ॥ 
आपके यशरूप निर्मेल मानस-सरोचर में जिसकी 

जिह्मा हंसी ग़ुणसमूह मोतियों को चुगे, छद्वे राम ! उसके 
मन में वास करो | | 

प्रभु घसाद शुति खुभग खुबासा। 

सादर जासु लहइ नित नाखा॥ 

तुम्दहि निवोदित भोजन करहीं। 

प्रशुभमसाद पद भूपन धरहों ॥ 

सीस नवहि झखुर गुरु द्विज देखी। 

प्रीति सहित करि विनय चिसेषी ॥ 

कर नित करंहि राम-पद पूजा। 

राम भरोस हृदय नहि दूजा॥ 

चरन रामतीरथ चलि जाहीं। 

राम वसडु तिनन्‍्ह के मन भाहों॥ 
स्वच्छ, सुन्दर ओर सुगन्धित प्रश्रु के प्रसाद को बढ़े 
आदर से जिसकी नाक नित्य पांच, जिस भोजन का आपको 
भोग लग चुका हो उसी को खाये, आपके अ्सादभूत 
चस्त्राभूपषण घारण करें, देवता, गुरु और ब्राह्मण को देख 
कर प्रेमसद्दित विशेष प्रार्थना करके जिनके शिर कुक जाये, 
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हाथ नित्य राम के चरणों की पूजा करें, मन में राम का 
ही भरोसा रहे और नहीं, चरण रामतीर्थ को चले जाय, दे 
रास उनके सन सें दास करो । 

मंत्ररण नित जपहि तुम्हारा । 

पूजईि तुम्हहि सहित परिवार ॥ 

तरपन होम करहिं विधि नाना। 

विप्र जेबाँइ देहिं चडु दाना | 

तुम्दतें अधिक गुरुहि जिय जानी । 

सकल भाय सेवहि सनमानी ॥| 
सब कर मांगर्दि एक फल, रामचर्न रति होड | 
विन के मन-मंद्रि वसहु, सिय रघुनन्द्न दोड ॥ 

नित्य आपके मंत्रराज को जंपें, परिवार सहित आपको 

चूंड़े, अनेक प्रकार तपेण और होस करें, बाह्म॒एं) को भोजन 
कराकर बहुत दान दे, शाप से अधिक गुरु को मन से जान 
कर आदरपूर्तक सब भाव से सेचे, सत का एक हीं फल 
भाँगें कि रास के चरणों में प्रीति हो, उनके मन-मांदिर में 
है सीताराम ! आप दोनों वास करें। 

काम कोह मद मान ने मोहा। 

लाभ न छोम न राग न द्रोहा ॥ 

जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया। 

तिन्द के हृदय चसहु रघुराया॥ 

जिनके काम, कोध, सद, समान, सोद, लोभ, घोम 
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( प्रकृति का बदल जाना ), स्नेह, बेर, कपट, पाखंड और 
माया न हो, हे राम | उनके मन में दास करो । 
सव के प्रिय सव के दितकारी | 
डुख सुख खरिस प्रशेसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिय वचन विचारी | 
जागत सोवचत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्ददि छाड़ि गति दूसरि नाहीं। 
राम वसहु तिनन्‍्ह के मन माहोीं ॥ 
सब के प्रिय हों, सब के हितकारी हों, सुख, दुःख, 
अशंसा और गाली तुल्य ज्ञात हों, विचार कर सत्य और 
स्यारी बात कहें, जगते ओर सोते आपकी शरण रहें, आप 
को छोड़ कर दूसरी गति न हो, है राम ! उनके मन सें रहो। 
जननी सम जानहि पर नारी। 
धन पराव विष तें विष भारी ॥ 
जे हरषहिं पर-संपति देखी। 
डुखित होहि पर-विपति विखेखी | 
जिन्हहिं राम तुम्ह पान पियारे। 
तिन्‍्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे ॥ 
पर-स्त्री को माता समान जाने, परधन को विप से भी बढ़ा 
विष माने, दूसरे की संपत्ति देख कर जो प्रसन्न हो ओर दूसरे 
की विपत्ति में जो विशेष दुखी हों, हे राम ! जिनको आप 
आयणों से भी अ्रधिक प्यारे हों, उनके मन आपके सुंदर घर हैं | 
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स्वरामि सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम्ह तात। 
मन-मंद्रि तिन्ह के वसहु, सीयलहित दोड भ्रात॥ 
हे तात ! जिनके स्वामी, मिन्न, पिता, माता और गुरु 
सब आप ही हो, उनके मनमंदिर में सीता सहित दोनों 
भाई रहो । 
अवगुन तजि सब के गुन गहहां। 
विप्र-श्रेठच-द्दित संकट  सहहीं ॥ 
नीति निपुण जिन्ह कश जग लीका । 
घर तुम्हार तिन्ह कर मन नीका ॥ 


अवगुण छोड़ कर सब के गुण को ले, ब्राह्मण और 


शोओं के लिये कष्ट सहें, नीति में निपुण हों, जिनकी जगत्‌ 
में मयादा हो, उनका सन आपका सुंदर घर है । 


गुन तुम्हार समुभइ निज दोसा। 
जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा ॥ 
रामभगत प्रिय. लागहि जेही। 
तेहि उर वसहु सहित बेदेही॥ 
आपका ग्रुण और अपना दोप समझे, जिसे सब तरदद 
आपका भरोसा हो, जिसको राम के भक्क प्यारे लग, उसके 
मन में सीता समेत रहो । 
जाति पांति घन धरम बड़ाई। 
प्रिय परियार सदन सुखदाई ॥ 
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सच ताजि तुम्ह्हि रहइ लडलाई। 
तेहि के हृदय रहहु रघुराई॥ 
जाति, पांति, धन, धमे, बद्प्पन, प्यारा कुटम्ब, सुख 
देने चाला घर सब को त्याग कर आप में ही लव लगा कर 
रहे, हे राम ! उसके हृदय में रहो । 
सरग नरक अपवरग समाना। 
जहूँ तहँ देख धरे घजुवाना॥ 
करम वचन मन राडर चेरा। 
राम करहु तेदि के डर डेय॥ 
स्वगें, नरक और मोक्ष जिसको समान हों, जहां तहां 
धनुवोणधारी आप को देखे ओर जो मन, वचन, कम से ्राप 
का सेवक हो, हे राम ! उसके हृदय में आप डेरा करो । 


जाहि न चाहिय कवह कछु, तुम सों सहज सनेह्द । 
बसहु निरंतर ताखु मन, सो राउर निज गेह॥ 
जिसको आपसे स्वाभाविक स्नेह को छोड़ कर और 
कुछ कभी न चाहिए, उसके मन में सदा रहो, वह आपका 
अपना घर है। 
- कह रिपिवधू सरस म्रढु वानी । 
नारि धरम कछु व्यजज बखानी ॥ 
किसी बहाने से ख्री-धम विरूपण करने के लिये 
ऋषि-परनी, अनसूयाजी रसीली कोमत्ञ वाणी से बोलीं । 
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भातु पिता आता हितकारी । 
मितप्रदु्‌ सब खुन राजकुमारी ॥ 
अमितदानि भरता चैदंही । 
अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
दे राजकुमारी सीता ! सुनो माता, पिता भाई, द्वितैषी, 
सब मितदाता ( अन्दाज़ से चीज़ों को देने वाले ) हैं, किन्तु 
हे वेदेही ! पति अमित ( बेप्रमाण, खूब ) देने वाला है, 
धह सत्री अधम है जो उस पति की सेवा न करे। 
धीरज धरम सिनत्र अरू नारी । 
आपद-काल परखियहि चारी ॥ 
हे सीते ! घैये, धमे, भिन्न और स्त्री इन चारों की 
परीक्षा आपत्काल में लेनी चाहिए । 
चुद्ध रोगचस जड़ धन होना । 
ओध वधिर क्रोध्री अति दीना ॥ 
ऐसेहु पति कर किय अपमाना । 
नारि पाव 'जमपुर दुख नाना ॥. 
बूढ़ा, रोगी, सूख, कंगाल, अधा, वद्रा, कोधी, भरत्यंत 
दीन ( ग़रीब्र ) ऐसे पति का भी अपसान करने से स्त्री यम- 
धुरी में ग्रनेक प्रकार के दुःख पाती है । 
एकइद धरम एक व्रत नेमा । 
काय चचन मन पतिपद्‌ प्रेमा ॥ 
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सन्नी के लिए एक ही धर्म और एक ही ब्त नियम है 
कि काया से, मन से, वचन से पति के चरणों में प्रेम करे। 
जग पातित्रता चारि विधि अहही। 
चेद्र पुरन संत सव कहहीं ॥ 
चेद, पुराण और सब सत्पुरुप कहते हैं कि जगत्‌ में 
पतित्नत्ा चार प्रकार की हैं । 
उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कहऊे समुझाइ । 
आगे सुनहिं ते तरहिं भव, सुनहु सीय चित्र लाइ॥ 
हे सीते ! तुम चित्त लगा कर सुनो-उत्तम, मध्यम, 
नींच और लघु ऐसी चार तरह की स्त्रियां हैं, उन सबको 
समभा कर कहता हूं, जो कोई आगे इसे सुनेंगे चे संसार 
से तर जायंगे। 
उत्तम के असल वस भन माहों। 
सपनेहूं आन पुरुष जग नाहोीं ॥ 
उत्तम स्त्री के मन में एसा निश्चय हो जाता है कि 
उसके लिये जगत्‌ में अपने पति के लिया स्वप्त में भी और 
कोई पुरुष नहीं है । 
मध्यम परपति देंखद कैखे । 
श्राता॒ पिता पुत्र निज्ञ 'जैसे ॥ 
मध्यम स्त्री दूसरी खी के पति को केसे देखती है जैसे 
अपना भाई, पिंदा या पुत्र हो । 
पृछ३्ट्‌ 
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अ्रय्म विचारि सम्रुझ्ति कुल रहई। 
सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कहई ॥ 
जो स्री धर्म को विचार कर ओर कुत्ष की रीति को 
सममझू कर रह जाय चह स्त्री नीच है ऐसा चेद भें कहा है । 
विज्"ु अबचसर भय तें रह जोई। 
जानहु अधम नारि जग सोई ॥ 
जो स्री अवसर न मिलने के कारण या ढर से बच 
जाचे वह स्त्री संसार में अ्धम है । 
पति वंचक परपति राति करई। 
सैरव नरक कलपसत परई ॥ 
छुन खुख लागि जनम सत कोटी | 
दुख न समुझ तेददि सम को खोटी ॥ 
जो स्त्री अपने पति से छुल कर दूसरे पति से प्रेम 
करती है वह से करुप पर्यन्त रोरव नरक में गिरती है । 
क्षण भर के सुख के लिए सो करोड़ जन्म में होने 
वाले दुःखें को जो न समझे, भला उसके बराबर खोदी 
ओऔर कौन हो सकती है । 
विलु श्रम नारि परम गति लहई। 
पतित्रव धरय्म छॉड़ि छुल गहई ॥ 
जो स्त्री छल को छोड़ कर पत्तिम्रत धर्म का पालन 
करती है, वह विना ही परिश्रम परमगति पा जाती है । 
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पति प्रतिकूल जनम जहँ जाई । 
विधवा होइ पाइ तझुनाई ॥ 
जो पति से प्रतिकूल रहती हैं वह कहीं भी जन्म ले 
पर तरुण अ्रवस्था में आते ही विधवा हो जाती है। 
सहज अपावनि नारि, पति सेवत खुभगति लदइ | 
जस गावत श्रुति चारि, अजहू तुलसी हरिहि पिय॥ 
स्वभाव ही से अपविन्न स्त्री पति-सेवा करते ही शुभ- 
गति को आप्त हो जाती हैं | देखो ज्नाजतक इस वात के यश 
को चारों चेद गाते हैं कि तुलसी विष्णुजी को प्यारी हैं । 
खुल सीता तब नाम, खुमिरि नारि पतित्रत करहि। 
तोहिं प्रानप्रिय राम, कहे कथा संसार हित ॥ 
है सीता | सुनो, स्त्रियां तुम्हारा स्मरण कर पतित्रत 
धसे आचरण करेंगी । तुम्हें रामचन्द्र आण समान प्रिय हैं 
अर्थात्‌ तुम तो पतित्रताओं की शिरोमाणि हो, मेने यह कथा 
संसार के द्वित के लिए कही है । 
मंगलरूप भवउ वन तब तें । 
कीन्ह निवास रमापति जब तें॥ 
फणटिकसिला आंति खुम्च खुहाई। 
सुख आखसीन तहां दोड भाई ॥ 
जब से लच्सीपति भगवान्‌ रामचन्द्र ने निवास किया 
तब से वह पवेत और वन संगलरूप हो गया । एक बहुत 
पृछरे 
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ही सफ़ेद स्फटिक शिला थी, वहाँ दोनों भाई झुखपूर्वेक 
आसन लगाकर बैठ गये । 
कहत अनुज सन कथा अनेका । 
भगति विरति नृप नीति विवेका ॥ 
वरपाकाल मेघ नम छाये । 
गजंत लागत परम खुहाये ॥ 
रामचन्दरजणी लचमणजी से भक्ति, वेराग्य, राजनीति ' 
ओर विचारपूर्ण अनेक कथाओं को कहने लगे। चर्षोा-काल 
में आकाश में सेघ छा गये, वे गजना करते हुए बहुत दी 
सुहावने लगते थे । 
लछ्िमन देखडु मोस्गन, नाचत वारिद पोखि । 
शही विरतिरत हरप जस, विष्छुभगत कई देखि ॥ 
रामचन्दजी ने कहा--लच्मण ! देखो, ये मोर बादलों 
को देख कर कैसे नाचते हैं; जैसे वेराग्य में निरत कोई ग्ृह- 
स्थाश्रमी विष्णु के भक्त को देख कर प्रसन्न हो । 
घन घमंड नम गरण्जत घोर । 
प्रियाहीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमकि रद्द न घन माही । 
खल की धीति यथा थिर नाहीं ॥ 
छ्ाकाश में वादल घुमढ़ घुमढ़ कर घोर गर्जना करते हैं, 
प्रिया के बिना मेरा सन डरता है । 
पद 
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बिजली बार बार चमकती है, पर चह वादलों में ठहरत्ी 
नहीं; जिस तरह दुष्ट मनुष्य की श्रीति स्थिर नहीं होती । 

बरषहि जलद भूमि नियराये । 

ज्ञथा नवहिं दुध विद्या पाये ॥ 

बूंद अधात सहहिं गिरि केसे। 

खल के वचन संत सह जैसे ॥ 

घादल पृथ्वी की ओर कुककर इस तरह बरसत्ते हैं, 

जैसे पंडित लोग विद्या पाजाने पर नमते हैं, पद्दाढ़ वर्षो 
की बूंदों के आघात को कैसे सहते हैं; जैसे सज्जन दुष्टों के 
चचन ( फटकार ) सह ले। 

छुद्र नदी भरि चली तोराई । 

जस थोरेहु धन खंल इतराई ॥ 

भूमि परत भा ढावर पानी । 

जंतु जीचंहि माया लपेटानी ॥ 

छोटी छोटी नदियां उमड़ कर इस तरह चल्ीं, जैसे दुष्ट 

मनुष्य थोड़ा सा भी घन मित्र जाने पर उन्मतत्त हो जाता 
है, पानी भूमि पर गिरते ही ऐसा मैला- हो गया, मानों 
जीव से माया ल्षिपट गईं हो । 

सिमिटि.सिमिटि जल भराहि तलावा। 

जिमि सदगुन सज्जन पहि. आवा ॥ 

सारिंता जल जलनिधि_ महुं जाई । 

होइ अचल जिमि जिउ- दृरि-पाई ॥- 
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पानी चारों ओर से इकट्ठा हो होकर ताजलाव को इस 
तरह भर रहा है, जैसे सदगुण इकट्ठे हो होकर सज्जन के 
पास आये हों, नदियों का पानी समुद्र में जाकर इस तरह 


बे 5 


निश्चल हो जाता है जैसे जीव परमात्मा को पाकर स्थिर हो । 


हरित भूमि ठूनसंकुल, समुम्ति परहि नहिं पंथ । 
जिमि परखंडवाद तें, मुपत्त होहि सदग्रंथ॥ 
धासों के जमाव से पृथ्वी हरी हो गई है, रास्ते देख 
नहीं पढ़ते, जैसे पाखंड के बाद से अच्छे अंथ गुप्त हो 
जते हैं । 4 
दादुर धुनि चहु दिसा सुदाई। 
वेद पढ़हि जल चद्धसमुदाई ॥। 
नव पल्षच भय विटप अनेका। 
साधक मन जस मिले विवेका॥ 
चारों दिशाओं में मेंढकी की धुन ऐसी शोभित्त दवोरही 
है, मानो ब्रह्मचारियों का समूह चेंद्‌ पढ़ रद्दा हो। अनेक 
वृक्ष नये पत्तों से ऐसे सुशोमित ह्ोंगये, जेले किसी साधन 
फरने वाले को विचार मिल गया दो | 
अक जचास पात विनु भयऊ। 
ऊस झुराज् खल उद्यम गयऊ 9 
खोजत कत्तडुं मिलइ नहिं घूरी। 
करइ क्रोध जिमि घर्महिं दूरी ॥ 
पृछ्द्र 
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सदार, जवास बिन पत्तों का इस तरह होगया है, जैसे 
अच्छे राजा के राज्य में दुष्ट का उद्योग व्यर्थ द्ोजाय । हूँढ़ने 
पर भी कहीं धूल इस तरह नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म 
को दूर कर देता है तब वह नहीं मिज्ञता । 
सससम्पन्न सोह महि कैसी। 
डपकारी के सम्पति जैसी॥ 
निसि तम घन खद्योत विराजा। 
जनु दंभिन कर मिला समाजा॥ 
अनेक धान्यों से संपन्न (मरी हुई) पृथ्वी केसी शोमित 
होती है, जैसे उपकारी सनुष्य की संपत्ति शोसित हो । रात 
के घोर अंधेरे में जुगुनू ऐसे चमकते हैं, मानो पा्ंडियों का 
समाज जुटा हो । 
महावृष्टि चलि फूटि कियारी। 
जिमि झुतंत्र भये बिगरहिं नारी ॥ 
रूबी निरावहि चतुर किसाना। 
जिमि बुध तजईहिं 'मोह मद माना ॥ 
भारी चषों होने पर क्यारेयों ( खेतों ओर तालाबों की 
पाले या बांघ ) इस तरह फूट चल्नीं, जैसे स्वतंत्र होजाने पर 
स्लियों! बिगद जाती हैं । चतुर किसान लोग ' खेती को इस 
तरद्द निराते ( सुधारते, नाज के भीतर के घास छूड़े का 
* झल्यग फेंकते ) हैं, जैसे बुद्धिमान्‌ लोग नाना प्रकार के मोह- 
मर्दों को त्याग देते हैं । 
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देखियत चक्रवाक खग नाहीं। 
कलिहि पाइ जिमि घर पराहीं॥ 
ऊपर वरपद तून नहिं. ज्ञामा। 
जिमि हरिजन द्विय उपज न कामा॥ 
आज कल चकवा पक्षी इस तरह नहीं दिखाई देते, 
जैसे फालियुग को पाकर धम्म भाग जायें ( न देख पढ़ें )। 
ऊसर भूमि में बषों होने पर भी तृण नहीं उपजता, जैसे 
अग्रवन्ञक़ के हृदय में काम ( वासनायें ) नहीं उत्पन्न होते । 


विविध जंतुर्सकुल भहि अाजा। 
प्रजा बाद जिमि पाइ खुराजा॥ 
जहँ तहँ पथिक रहे थाके नाना। 
जिमि इन्द्रियगन उपजे छाना ॥ 
पृथिवी बहुत से जीव-जंतुओं से भरी हुई ऐसी शोमित 
होरही है, जैसे अच्छा राज्य पाकर प्रजा बढ़े । जहां तहां 
अनेक राह चलनेवाले ( चटोही ) थक कर इस तरह विश्राम 
फर रहे हैं जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियगण स्थिर होजाये । 
कचहुँ प्रबल चल माऊुत, जहाँ तहँ मेत्र विलाहि। 
जिमि कपृत के उपजे, कुल सद्धम नसाहि॥ 
कभी प्रचल हवा के चलने से बादल जहां तहां इस 
तरह बिला जाते ( लोप द्वोजाते ) दें, जैसे कुपूत के उत्पन्न 
टोने पर चुंश के शे्ट धर्म लष्ट होजायें । 
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कबहूँ दिवस महूँ निविड तम, कबहुँक प्रगट पर्तग | 
विनसद उपजइ ज्ञान जिमि, पाइ कुसंग खुसंग ॥ 
कभी दिन में भी घोर अंधेरा छा जाता है और कभी 
सूर्य प्रसरट होजाता है, जेसे सत्संग पाकर ज्ञान बढ़ता और 
छुसंगत पंकंरं नष्ट होजाता है । 
चरबा विगत सरद ऋतु आईं। 
लदिमन देखहु परम खुदाई ॥ 
फूले कॉस सकल भहि छाई। 
जनु॒ वरषा ऋतु प्रगट बुढ़ाई॥ 
यों रामचंद्रजी ने वर्षाऋृतु में वर्षों का वर्णन कियां, 
फिर शरदू-ऋतु आजाने पर वे कहने लगे--- 
है लच्मण ! देखो, वर्षो बीत॑ गई ओर शरदकऋतु 
आईं, यह बहुत ही सुहावनी लंगतीं है। सारी पृथ्वी पर 
कांस फूल कर छा गये । वे ऐसे मालूम होते हैं, भानो 
चर्षा-ऋतु का घुढ़ापा आ्गया हों । 
डउदित अगस्त पँथ जले सोखा। 
जिमि लोभहि सोखइ संतोषां ॥ 
सरिता सर निर्मेल जल सोहा। 
संत-हृद्य जस' गत भद्‌ मोहा ॥ 
अग्रस््य का उदय दोगया और रास्ते का जंज ऐसा 
सूख गया जैसे संतोष लोभ को सुखादे | नदी भोर तालाबों 
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में ऐसा स्वच्छु जल शोभित होरहा है, जैसे मद भौर मोह 
से शून्य सजनों का हृदय शोमित दो । 

रस रस खूख सरित सर पानी। 

ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ॥ 

जानि शरद-ऋरतु खंजन आये। 

पाइ समय जिमि खुरूत खुहाये ॥ 

नदी ओर तालाबों का पानी धीरे धीरे पुसा सूख चला, 

जैसे ज्ञानवान्‌ मनुप्य धीरे धीरे ममता को त्यागते हैं| शरद्‌- 
ऋतु समझ झर खजन पक्ती ऐसे आये हैं, जेसे कोई श्रवसर 
पाकर पुण्य अच्छे लगते हैं । 

पंक न रेसु सोह असि घरनी। 

नीति निपुन उप के जसि करनी ॥ 

जल संकोच विकल भद मीना । 

अवुध कुहुम्बी जिमि धनहीना ॥ 

पृथ्वी पर न कीचढ़, न धूल ही रही, इसलिए वह ऐसी 

सुद्वावनी लगती है, जैसे नीतिकुशल राजा की करतूत 
सुद्दावे । जल की कमी से मछलियाँ पेसी व्याकुल होने 
लगीं, जैसे मूर्ख कुट्ठम्बी घनहीन होने से घबरावे । 

विन्न घन निर्मेल सोह अकासा। 

हरिजन इच परिहारे सब आखा ॥ 

कहूँ कहूँ दृष्टि खारदी थोरी। 

कोड एक पाच भगति जस मारी ॥ 
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दिना बादलों का निमेल आकाश ऐसा शोभित्त होरहा 
है, जैसे सब आशाओं को छोड़कर सगवक्धक्ष शोमित हो | 
कहीं कहीं शरद-ऋतु की थोढ़ीसी वो होजाती है, जैसे मेरी 
भक्कि कोई ही पाता है । 
चले हरषि तजि नगर जप, तापस वनिक भिखारि। 
जिमि हरिभगति पाइ स्रम, तजहिं आभ्रमी चारि॥ 
राजा, तपस्वी, बनिये ओर मिखारी ( भिक्षार्थी और 
संन्‍्यासी ) लोग असन्न होकर नगर छोड़ कर ऐसे चले, 
( चातुममास्य में सब काम-काल बंद रहने से ये लोग अपने 
स्थानों में रुके रहते हैं ) जैसे भगवद्धक्ि पाकर चारों श्राभ्रम 
( बरह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ) चाल्ले भ्रम 
( चिन्ता ) करना छोड़ दें । 
सुखी भीन जे नीर अगाधा! 
जिमि हरिसरन न एकड बाघा ॥ 
फ़ूले कमल सोह सर केसा। 
निर्मुन ब्रह्म सशुन भये जैसा ॥ 
जो सीन गहरे पानी में हैं वे ऐसे सुखी हैं, जैसे भग- 
चान्‌ के शरणागत मनुष्यों को एक भी बाधा ( पीढ़ा ) नहीं 
होती, तालाबों में कमल खिल्च जाने से वे ऐसे शोभित द्वो 
रहे हैं, ज़ैसे निर्मुण ब्रह्म सगुण हो जाने पर शोमित हो । 
शुजत मधुकर सुखर अन्ूपा। 
खुंदर खगरव नाता रूपा॥ 
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चक्रवाक मन दुख निसि पेखी । 
जिमि दुजन परसंपति देखी॥ 
खूब बोलने वाले भारे अनुपम गूँज रहे हैं, अनेक तरह 
के सुंदर पत्तियों के शब्द हो रहे हैं, चकवे के मन में रात 
देख कर ऐसा दुःख होता है, जैसे दुष्ट मनुष्य को दूसेर 
की संपत्ति देख कर हो । 
चातक रटत तृपा अति ओही। 
जिमि खुख लहईइ न संकर द्रोही ॥ 
सरदातप निसि सासि अपहरई। 
संत द्रस जिमि पातक टरई॥ 
जैसे शंकर से द्वोह करने वाला सुख नहीं पाता इसी 
तरह पपीह्टा रट रह है, उसे बढ़ी प्यास है, पर शान्ति का 
उपाय नहीं । रात के समय शरद्‌-फऋणतु के ताप को चन्द्रमा 
ऐसे मिटाता है, जैसे सनन्‍्तों का दुर्शन पापों को । 
देखि इंदु चकोर समुदाई। 
चितचहिं जिमि हरिज्ञन हरि पाई ॥ 
मसकदंस वीते हिम चन्ञासा | 
जिमि द्विज ढोह किये कुलनासा ॥ 
चकोर पक्षियों का समूह घन्द्रमा को इस तरह देख 
रहा है, जैसे मगवद्धक् भगवान्‌ को पाकर देखे । मच्छर 
ओर डांस ठंढ के दुःख से ऐसे नष्ट हो गये, जैसे प्राह्ण से 
ह्वेप करने पर कुक्त नष्ट हो । 
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भूमि जीव संकुल रहे, गये शरद्‌ू ऋतु पाय। 
सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संसय भ्रम समुदाय ॥ 
पृथ्वी पर जो बहुत से जीव-जंतु इकट्ठे हो रहे थे, वे 
सब ऐसे चले गये, जैसे अच्छा गुरु मिल जाने पर शिष्य का 
संदेह और अ्रमी का समूह मिंट जाय । 
जो संपति सिव रावनहिं, दीन्हि दिये दस माथ | 
सो संपदा विभीषनहिं, सकुाचि दीन्हि रघुनाथ ॥ 
शिवजी ने जो संपत्ति रावण क्रो दश शिर देने पर दी, 
चहष्टी संपत्ति विभीषण को रामचन्द्रजी ने संकाचपूर्वक दी । 
खुनहु सखा कह कृपानिधाना । 
जेहि जय होइ सो स्यंद्न आना ॥ 
दुयानिधान रामचन्दजी विभीषण से कहते हैं कि हे 
म्रिन्न ! सुनो, जिससे जीत होती है वह रथ दूसरा है। 
सौोरज धीरज तेहि रथ चाका। 
सत्य सील दृढ़ ध्चजा पताका ॥ 
चल विवेक दम परहित घोरे। 
छुमा कृपा समता रजु जोरे॥ 

( वह रथ ऐसा है ) उस रथ के वीरता और चैर्य ये 
दो पद्दिये हैं, सत्य और शील दृढ़ ध्वजा और पताका हैं, 
बल, विचार, इन्द्रियों को वश में रखना और दूसरे का 
द्वित करना ये चार घोड़े हैं जो क्षमा, कृषा और समता रूपी 
रस्सियों से उस रथ सें जोड़े हुए हैं । 
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इंस भजन सारथी खुजाना! 
विरति चमे सतोप छहकृपाना ॥ 
दान परखु वुत्रि साक्कि प्रचेंडा। 
चर विज्ञान कठिन कोदंडा ॥ 
इंश्वर का भजन चतुर सारथि है, चैराग्य ढाल और 
संतोप तलवार है, दान फरसा, घुद्धि प्रचंड शक्ति और श्रेष्ठ 
विज्ञान कठोर धज्ुप है । 
अमल अचल' मन ज्ञोन समाना। 
सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अमेद विप्र गुरू पूजा । 
एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ 
निर्मेल और निशच्चल मन तर्कस है उसमें शम, यम 
ओर नियम रूपी अनेकों बाय भरे हुए हैं, आाह्यण और गुरु 
की पूजा अ्रभेय कवच है, इसके समान विजय का दूसरा 
उपाय नहीं है । 
सखा धर्ममय अस रथ जा के । 
जीतन कहेँ. न कतहूँ रिपु ताके ॥ 
है मित्र ! जिस के पास ऐसा धर्ममय रथ है उसके 
शत्रु जीतने के लिये कहीं वाकृ नहीं हैं किन्तु जीते जिताये हैं। 
संत असंतन्ह के असि करनी । 
जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
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काठइ परसु मलय खुनु भाई । 
निज शुन देइ झुगंध वसाई ॥ 
सज्जनों और दुष्टों की ऐसी करतूत होती है, जैसे 
कुल्हाड़े ओर चन्दन का आचरण, हे भाई ! सुनो, कुल्हाड़ा 
चंदन को काटता है पर वह अपना सुगंध गुण देकर उसको 
सुगंधित कर देता है । 
ता तें खुर सीसन्हि चढ़त, जगवल्लभ श्रीखंड । 
अनल दाहि पीटत घनहिं, परखु वदन यह दंड ॥ 
इसले संसार का प्यारा चन्दन देवताओं के सिर पर 
चढ़ता है और कुल्हाड़े का सुंह आग में जला कर हथौड़े से 
पीटा जाता है, यद्द दंड उसको मिलता है । 
४४ “-८४#5७६७2/७------ 
# रामचन्द्रिका # 
[२] 
मात को मोह न द्वोह डुमात को, 
ना कछु तात के गात दहे को। 
प्रान को छोह न वंधु विछोह न, 
राज़ को मोह न ओधि गये को । 
नेक न “केशव” आबवत जीव में, 
ना कछु सीत वियोग सहे को। 
ता रन-भूमि में राम कहो, 
मोहि सोच विभीषण भूप कहे को 0 
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न मुझे माता का मोह है, न दूसरी माता का चर है, 
न पिता के शरीर के भस्म होने का सोच है, न॒प्राणों का 
प्रेम है, न भाई के वियोग का दुःख है, न अवध के राज्य 
के जाने का शोक है, केशवदास कहते हैं कि उस रणभूमि 
में रामचंद्रजी ने कद्दा कि सीता कां वियोग सहने का दुःख 
भी भेरे मन में तनिक नहीं आता है पर मुझे इस समय 
एक ही सोच सता रहा है जो मैंने विभीपण को राजा कह 
दिया है | यह रामचन्द्रजी की दृढ़ प्रतिज्ञा हैं । 
पोढण को तण के पथरे अर, 
ओढन को पट डे चकली के। 
भोजन थाम मिले कवहं, 
कवहँक भर्खे फल & कदली के। 
सम्पति को परवेश यहे रु, 
महाहुख देह विदेहलली के। 
ता दिन लेक दई जु विभीपण, 
हाथ बदों रघुनाथ वली के॥ 
लेटने के लिए तृण के चस्र, शोढ़ने के लिए चत्कल के 
दो बस्र हैँ, कभी समय पर भोजन मिलता है, कभी केले 
के दो फल खाते ६, बस सम्पत्ति तो इतनी ही दे और शरीर 
में जानकी के वियोग का मह्ठादुःख है, जब यह दशा थी 
उस दिन बलवान रामचन्द्रजी ने अपने हाथ से विभीपण 
को लंका दी, इससे उनके भ्रद्धितीय दानी होने की श्रशंसा है । 
इ्म्न८ 


हिन्दी-संग्रह 
क# दादूजी की वाणी # 
[३] 
/ 
शामका 

यहाँ पर श्री दादूदुयालजी की प्रसिद्ध चाणी से विनती 
का अंग उल्लेख किया जाता है जिसका हेतु यद्द है कि विनती 
करने से ही मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है ओर जब ज़मीन 
शुद्ध है तो बीज उत्पन्न होने में समय नहीं लगता । 

दादूदयाल का जन्म अहमदाबाद में सं० १६०१ में 
हुआ, पिता का नाम विनोदीराम नागर ब्राह्मण था । असली 
नाम दाऊ भट्ट था, इनको बालकपने में श्रीकृष्ण ने वृद्ध 
पुरुष बनकर उपदेश दिया। अहमदाबाद से पाली आये 
यहां इनकी इच्छा के विरुद्च,इनका विवाह हुआ, फिर यह 
सांभर आगये, सांभर में इन्होंने बहुत तपस्या की, इनका 
तेजोबल बढ़ा, सांभर में कई परचे दिखलाये, फिर वहां से 
चलकर आमेर आये, आमेर में इनकी करामात से लोग 
इनके. भक्त हुये, महाराज तक इनका सम्मान हुआ, फिर 
अनेक स्थानों में इन्होंने भ्रमण क्रिया और इनके हजूरों 
शिष्य होगये, इनके शिष्यों में-ठीला, मोहन, दुफत्तरी, द्र- 
याई, सन्तदास, बढ़े सुन्द्रदास, रज्जबजी, इनके पुत्र गरी- 
बदासजी, मिस्कीनदासजी, इनकी दोलतों पुत्रियां हव्वा बाई, 
शब्चा बाई, सुन्द्रदासजी वूसर, जगन्नाथज्ी, जगजीवनजी, 
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जग्गाजी भ्रादि वावन शिष्य बहुत प्रसिद्ध हुए | इनकी जन्म- 
लीला में यह भी लिखा है कि यह अकबर बादशाह से फत- 
धपुर सीकरी में मिले, इनकी करामात से भकत्रर बहुत 
चकित हुआ, अकबर के प्रश्न पर पहले-'पहले अरण हुआ 
कि हथोढ़ा' दादूज़ी का जो उत्तर है वह यह दैः--- 


“एक सबद्‌ में सो किया, ऐसा समरथ सोइ | 
पे 45 है [ 

आगे पीछे सो करे, सो वलहीना होइ॥” 

अकबर ने कवीरजी की वढ़ाई की उस पर यह जवाब दिया-- 


“चिड़ी चेच भर ले गई, नीर न घट नहिं जाय। 
ऐसा बासण ना किया, द्रिया मांहि समाय ॥ 
और बहुतसी बातें हुई सो उनके जीवन में प्रसिद्ध हैं, 
दिल्ली से लौटते हुए अनेक स्थानों में होकर दोसा श्राये, 
वबद्रां से निराणे आये, निराणे में बहुत दिनों पाल के 
ऊपर एक छुटी में ठेरा रह्य, निराग्ये के खंगारोत सरदारों 
ने इनका यढ़ा सम्मान किया, आखिर सं० १६६० में इनका 
देहावसान हुआ, इनका कचीरजी जैसा ही निश्चय था कि 
मझतक शरीर को न गाड़ना चाहिये न जलाना चाहिये । 
साधु, सर, सोहे मेंदाना। 
तिनको नाहि गौर मसाना ॥ 
कबीर मरना तहां भला, जहां अपना नहिं कोइ। 
माटी भरे जिनावरा मुद्ां न रोबे - काइ॥ 
१६० 


हिन्दी संग्रह 

दादू तिल २ का अपराधी तेरा । रती रती का चोर॥ 
पल २ का में गुनही तेरा। बकसहु ओगुन मोर ॥५॥ 
महापराधी एक में । सारे इहि सेसार॥ 
ओशगुण मेरे अति घणु । अन्त न आचबे पार ॥ ६ ॥ 
चेमरजादा मिति नहीं । एऐस किंये अपार ॥ 
में अपराधी वापजी | मेरे तुमही एक अधार ॥७॥ 
दोप अनेक कलंक सब | बहुत दुसरे मुझ मांहि ॥ 
में किय अपराध सब | तुम तें छाना नाहि॥ ८॥ 
गुनहगार अपराधी तेरा | भाजि कहां हम जांहि ॥ 
दादू देख्या साधि सब । तुम बिन कहीं न समांहि ॥६॥ 
आदि अन्तलों आयकर | सुकृत कछू न कीन्ह ॥ 
माया मोह मद्‌ मत्सरा। स्वाद सबे चित दीन्ह ॥ १०॥ 
काम क्राध संशय सदा | कच॒ह नाम न लीन्ड ॥ 
पाखंड प्रचंड पाप में | दादू एसे खौन्ह ॥११॥ 
दादू वह्ु वन्चन से वेंधिया । एक विचारा जीव ॥ 
अपने वल छूट्टे नहीं । छोडण॒द्ारा पीव ॥ १२॥ 
दादू चन्दीवान है | तू बन्दि छोडि दिवान ॥ 
अच जिनि राखो चन्दि में | मीरा मिहरवान ॥ १३॥ 

दादू अन्तर कालिमा। हिस्दे चहुत विकार ॥ 
परगठ पूरा दूर करि।| दादू करें पुकार॥ १४॥ 
सब कुछ व्यापे रामजी । कुछ छूटा नादों॥ 
तुम ते कहां छुपाइय । सबद्दी देखो माही ॥ १४ ॥ 
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सकल साल मनमें रहे । राम विसर क्यों जाय ॥ 
यह डुख दादू क्‍यों सहै। साईं करो सहाय ॥₹6६॥ 
राखणहारा राखे तू | यह मन मेरा राख ॥ 
तुम बिन दूजा को नहीं | साधू बोल साखि ॥१७॥ 
माया विषय विकार तें । मेरा मन भागे॥ 
सोई कीजे सांइया । तू मीठा लागै ॥ श्८॥ 
साई दीजे सो रती | तू मीठा लागे ॥ 
दूजा खाया होय सब | सता जिव जागै॥ १६॥ 
ज्यों आप देखे आपकों। सो नेना दे मुझ | 
मीरां मेरा मिहर कर। दादू देखे तुझ॥ २० ॥ 
दादू पछुतावा रहा । सके न ठाहर लाय ॥ 
अरथ न आया रामके । यह तन योंहीं जाय ॥२१॥ 
दादू कहि दिन २ नोतम भक्ति दे। दिन रे नौतम नांड ॥ 
दिन +े नोतम नेह दे । में वलिहारी जांड॥ २२ ॥ 

सांइ संशय दूर करि। 

करि शंका का नाश॥ 

भातरि भरम दुवध्या दुखदारुण। 

समता सहज प्रकाश ॥ २३ ॥ 
नाही परग़ट हे रहा । है सो रहा छुकाय ॥ 
सईयां परदा दूर कर। तू है प्रगट आय ॥ २४ ॥ 
दादू माया परगट हो रही । यों जे होता राम ॥ 
अरख परस मिल खेलते। सब जीव सवबही ठाम ॥ रेश॥ 

ब६३ 
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दया करे तव अह्ल लगावे | भक्ति अखंडित देखें ॥ 
दादू द्रसन आप अकेला। दूजा हरि सब लेवे॥२६॥ 
दादू साथ सिखावे आत्मा | सेवा दृढ' कर लेइ ॥ 
पारत्रह्म सों वीनती । दया कर दर्शन देइ ॥ २७ ॥ 
साहिब साथ दयाल है । हम हीं अपराधी ॥ 
दादू जीव अभागिया। अविद्या साथी ॥ रे८॥ 
सव जीब तोरें राम सों। पे राम न तोरे॥ 
दादू काचे ताग ज्यों। छूटे त्यों जरे॥२६॥ 
फ़ूटा फेरि खंबारि करिे। ले पहुंचावे ओर ॥ 
ऐसा कोई नां मिले | दादू गई बहार ॥ ३० ॥ 
ऐसा कोई नां मिले । तन फेर सारे ॥ 
चूढें तें वाला करै। खे काल निवारे॥ ३१॥ 
गले विले करे चीनती। एक मेक अरदास ॥ 
अरख परस करुणा करे। तव द्रवे दादू दास ॥३२॥ 
सांदइ तेरे डर डरों । सदा रह्यों भय भीत ॥ 
अजासिंह जो भय घरणां । दाद लीया जीत ॥ ३३ ॥ 
दादू पलक मांहि प्रगट सही । जे जन करें पुकार। 
दीन दुखी तब दाखि कर। अति आतुर तिदि वार॥३४॥ 
आग पीछ संग रहे । आप उठाये भार ॥ 
साधु दुखी तब हरि दुखी । ऐसा सिरजनहार॥रेश॥। 
सचक की रक्षा करें। सेवक की प्रतिपाल ॥ 
सेचक की वा हरि चढ़े | दादू दीन दयाल ॥ ३६॥ 
१६४ 


हिन्दी-सेग्रह 


काया नाव समुद्र में । औधघट वृड़े आय ॥ 
इहि ओसर इक अगाध विन । दादू कोन सहाय ॥३७॥ 
यह तन भेरा भोजला । क्‍यों कर लंधे तीर। 
खेवट विन केसे तिरै। दादू गहर गंभीर ॥ र८॥ 
पिंड पिरोहन सिधुजल | भवसागर संसार ॥ 
राम विना सूझे नहीं। दादू खबन हार ॥ ३६ ॥ 
यह घट चोहिय धारमें | दरिया वार न पार ॥ 
भें भीत भयानक देखि कर । दादू करी पुकार॥४०॥ 
कलियुग घोर अधार है | तिसका वार न पार ॥ 
दाद तुझ विन क्यों तिरे। समरथ सिरजनहार ॥४१॥ 
काया के वस जीव सव । कसि कसि वैँध्या मांहि ॥ 
दादू आतम राम विन । क्योंही छूटे नांही ॥४२॥ 
दाद प्राणी वेध्या पंचसों। क्‍यों ही छूटे नांहि।॥ 
नी धरणियां यां मारिये । यह जीव काया माहि ॥४३॥ 
दाद कह तुम विन धरणी न धोरी जीव का। 

योंही आबे जाय ॥ 

जे तू साई सत्य है। 

तो वेगा प्रगट आय ॥ ४४ ॥ 
निर्धाशियां यां मारिये | धर्णी न घोरी कोय॥ 
दादू सो क्‍यों मारिये । साहिब शिर पर होय ॥४५॥ 
राम विमुख जुगि जुगि दुखी। लख चौरासी जीव ॥ 
जा में मरे ज़ग आवडे | राखण॒ह्रा पीच ॥ ४६ ॥ 
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समरथ सरजनहदार है। जो कुछ करे सो होय ॥ 
दाढू सवक राख ले । काल न लागे कोय ॥ ४७॥ 
साईं सांचा नाम दे | काल भाल मिट जाय ॥ 
दादू नि्म द्वै रहे। कचहूं काल न खाय।॥ ४८॥ 
कोई नहिं करतार विन | प्राण उधारण॒हार ॥ 
जियरा दुखिया राम विन | दाद इहि संसार ॥४६॥ 
ज़िरकी रच्चा तू करें | त उबरें करतार ॥ 
जे तू छुडे हाथतें | ते डूबे संसार ॥४०॥ 
राखणहार एक तू | मारणहार अनेक ॥ 
दाद के दूज़ा नहीं। तू आप ही देख ॥ ५१ ॥ 
दाठू जग ज्वाला अमरूप हैं। सांहेव राखण॒दार ॥ 
तुम विच अन्तर जिन पड़े | तातें करों पुकार ॥५५॥ 
दादू जहां तहां विषय विकार तें। तुमही राखणहार॥ 
तन मन तुमकों सॉंपिया | सांचा सरजनहार ॥५३॥ 
दादू कह गक रसातल जात है । तुम विन सब संसार ॥ 
कर गहि करता काले । दे अचलंचन आधार॥५०॥ 
दादू दीं लागी जग पज्वले। घट घ्रट सब संसार ॥ 
हमतें कछू न होत हे । तू चषे बुकावणहार ॥ ५५॥ 
दादू आतम जीव झनाथ सब | करतार उदार ॥ 
राम निहारा कीजिय | जिन काह मार ॥ ४६॥ 
अरस जमी आजूद में । तहां तपे अफताप॥ 
सवब जग जलता दाखकर | दादू पुकारं साथ ॥*जा। 
१६६ 
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सकल सचन सब आत्मा निर्विष कर हरलेइ | 
पड़दा है सो दूर कर | कुसमल रहर न देइ ॥४८॥ 
तन मन लनिर्मेल आत्मा। सव काह की होय ॥ 
दादू विपय विकार की वात न वुक्े कोय॥ ४६ ॥ 
समरथ धोरी कन्ध घर | रथले और निवाद ॥ 
मारिग मांहि न मोलिये । पीछे विडद्‌ लजाय ॥६०॥ 
दादू गगन गिरे तव को घरे। धरती धरे छाडे ॥ 
जे ठुम छोडहु रामरथ | कंघ को माढे ॥६१॥ 
अन्तरजामी एक तू । आतम के आधार ॥ 
जो तुम छांडहु दाथ तें। तो कौन संवाहण॒हार॥६२॥ 
तेरा सेवक तुम लगे । तुमहीं माथे भार ॥ 
दादू बूडत रामजी। बेगि उतारों पार ॥ ६३॥ 
सत छूटा सूरातन गया । वल पौरप भागा जाय ॥ 
कोई धीरज ना धरे । काल पहँचा आय ॥ ६४ ॥ 
संगी थाके संग के। मेरा कछु न वसाय ॥ 
भाव भक्ति घन लूटिये। दादू दुखी खुदाइ॥ ५४ ॥ 
दादू जियरे जक नहीं । विसराम न पावे ॥ 
आतम पाणी लूणज्यों | ऐसे होइ न आधे ॥ ६६॥ 
कह तेरी खूबी खूब है । सब नीका लागे॥ 
सुन्दर शोभा काढी ले। सब कोई भागे ॥ ६७ ॥ 
ठुमहे। तेसी कीजिये । तो छूटेंगे जीव ॥ 
हम हैं ऐसी जिन करो | में सदके जाई पीव ॥षप॥ 
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अनाथें। का आखरा । निरधारों आधार॥ 
निधन के धन राम है। दादू सिरजनहार ॥ ६६ ॥ 
साहिव दरि दादू खडा। निशि दिन करे पुकार ॥ 
मीरां मरा महर करि। साहिव दे दीदूर ॥ ७० ॥ 
दाद प्यासा प्रेम का। साहिब राम पिलाय ॥ 
परगट प्याला देहु भरे | सतक लेहु जिलाय ॥७१॥ 
अज्ला आले नूर का। भर भर प्याला देहु॥ 
हमको प्रेम पिलाय कर | मतवाला कर लेहु॥७सा। 
तुम को हम से बहुत हैं । हमको तुम से नांहि ॥ 
दादू को जिन परिहरो | तू रहु नैन॒हु मांहि ॥ ७३॥ 
ठुम ते तवही हाइ तब | दरस परस दर हाल ॥ 
हम ते कबडु न होयगा | जे वीतहि जुग काल ॥७४॥ 
ठुमहीं ते तुम का मिले। एक पलक में आय ॥ 
हम ते कवहु न होयगा। कोटि करुप जो ज्ञाय ॥७५॥ 
साहिब से मिल खलते । हाता प्रेम सनह ॥ 
दादू प्रेम सनेह बिन | खरी दुहेली देह ॥ ७६॥ 
साहिब से मिल खलते । होता प्रेम सनेंह ॥ 
परगट दरशन देखत। दाद खुखिया देह ॥ ७७ ॥ 
ठुम का भत्र आर छुछ | हम कुछ केया आर ॥ 
महर करा ता छूटिय | नहीं तो नाहीं ठार ॥ ७८॥ 
मुझ भाषें सा में किया। तुझे भाव सो नांहि॥ 
दाद गुनहयाग दे | में दख्या मन मांहि॥ ७६॥ 
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खुशी तुम्हारी त्यों करो । हम तो मानी हार ॥ 
भावे बंदा वकसिये । भांवि गहि कर मार ॥८णा 
दादू जे साहिच लेखा लिया । 
तो शीश काट खूली दिया .॥ 
महारिमय|करफलकिया । 
तो जिये जिये क्ररि जिया ॥ ८१ ॥ 


इति श्री स्वामी दादूक़त बिनती का श्र्ञ सम्पूर्णम्‌ ॥ 





१६६ 
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[१] 
& बाइबिल # 
यीशुमसीह के उपदेश--- 
धन्य हैं वे जो नम्न हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे | 


धन्य हैं वे जिन के मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। 
है कपदी शाख््रियो और फरीसियों तुम पर हाय तुस 
पोदीने ओर सौंफ और जीरे का दसवां अंश देते हो पर 
तुमने व्यवस्था की भारी भारी बातों को अर्थात्‌ न्याय और 
दया और विश्वास को छोड़ दिया है । चाहिए था कि इन्हें 
भरी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते | हे अंधे अगुवों जो 
मच्छर को तो छान डालते हो पर ऊंट को निगल जाते हो। 
तुम पर हाय तुम कदोरे ओर थाली को ऊपर ऊपर तो 
मांजते हो पर वे भीतर अंधेर और अपसंयम से भरे हैं । 
है अंधे फरीसी पहिले कठोरे और थाली के भीतर साफ 
कर कि वे बाहर भी साफ हों | 
तुम पर हाय तुम चूना फेरे हुए क़बरों के समान हो 
जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं पर भीतर मुरदों की 
२०१ 
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हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी 
रीति से तुम भी ऊपर से मलु्यों को धर्मी दिखाई दे 
पर भीत्तर कपट और अधमे से भरे हो । 
न समझो कि में व्यवस्था या नश्नियों के लेखों को 

लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं। पर पूरा करने आया हूं। 

तुमने सुना है कि अग॒लों को कहा गया था कि खून 
न करना श्रौर जो कोई ख़न करे चह कचहरी में दुंढ़ के 
थोग्य होगा। पर में तुम से कद्दता हूं कि जो कोई अपने 
भाई पर क्रोध करें वह कचहरी में देंढ के योग्य होगा और 
जो कोई अपने भाई से कहे अरे निकम्सा चह महासभा में 
दंड के योग्य होगा और जो कोई कहे अरे मूखे वह नरक 
की आग के दंढ के योग्य होगा । सो यदि तू अपनी भेट 
वेदी पर लाये भौर वहां स्मरण करे कि मेरे साई के मन 
में भेरी ओर कुछ पिरोध है तो अपनी भेट चहां बेदी के 
सामने छोड़ कर चला जा | पहले अपने भाई से मेत्न कर 
तब आकर अपनी भेट चढ़ा ! 

तुमने सुना हैं कि कहा गया थाकि उव्यभिचार न 
करना । पर में तुम से कद्दता हूं जो कोई छुरे मन से किसी 
स्त्री को देखे वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका । 

चोकस रहो कि तुम मनुण्यों के सामने दिखाने के लिए 
अपने धर्म के काम न करो नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से 
कुछ फल न पाश्ोगे । 
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इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न 
फुंकवा जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं कि 
लोग उनकी बढ़ाई करें में तुमसे सच कहता हूं वे अपना 
फल पाचुके | पर जब त्‌ दान करे तो जो तेरा दृहिना हाथ 
करता दै तेरा बायां हाथ न जानने पाये कि तेरा दान गुप्त 
सेंहो और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुमे: बदला 
देगा । 
जब तू प्रार्थना करे तो कपदियों के समान न हो क्योंकि 
लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में ओर सढ़कों के मोड़ों 
पर खड़े होकर प्राथेना करना उनको भाता है । में तुमसे 
सच कहता हूं वे अपना फल्न पाचुक्रे । पर जब तू प्रार्थना 
करे तो अपनी कोठरी में जा ओर द्वार सूंदर कर अपने पिता 
. से जो शुष् सें है प्राथेन कर और तेरा पिता जो गुप्त मे 
देखता है तुम्ते बदलता देगा । प्राथना करने में श्रन्य जातियों 
की नाई वकबक न करो क्योंकि वे समझते हैं कि हमारे 
बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी । सो तुम उनकी नाई 
न बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारं मांगने से पहिले 
जानता है तुर्द क्या क्या चाहिए । 
कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि 
वह एक से चैर ओर दूसरे से भेस रक्खेगा या एक से मिला 
रहेगा और दूसरे को हलका जानेया । तुम परमेश्वर और 
धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते | 
बे 


अग्रज्ञी-संभ्रह 


दोप न लगाओ कि तुम पर दोष न लगाया जाए। 
क्‍योंकि जैंसे ठुम दोष लगाते हो चेसा ही तुम पर लगायां 
जायगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से सुस्द्वारे 
लिए नाप! जायगा । 

पवित्र चल्लु कुत्तों को न दो ओर न अपने मोती सुअरों 


छा ० 


के आगे डालो ऐसा न हो कि चे उन्हें पांचों तले रोदें और 
फिर कर नुम को फाढ़ें । 

मांगों तो नुस्द दिया जायगा, हंढो तो तुम पाश्रोगे, 
खरखटाशो तो तुम्हारे लिए खोला जायगा | क्योंकि जो 
कोई मांगता द्वै उसे मिलता है और जो हूंढता दे चह पाता 
६ और जो खटखटाता है उसके लिपु खोछा जायगा । 

जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुस्दारे साथ करें तुम 
भी उनके साथ वैसा ही करो क्योंकि व्यवस्था श्रीर नवियों 
की शिक्षा यही है । 

सकेत फाइक से प्रवेश करो क्योंकि चोढ़ा है वह फाटक 
और चाकल दे बह मागे जो विनाश को पहुचाता हैं और 
बहुतेरे ह जो उससे प्रवेश करते हैं । क्योंकि सकेत दे वह 
फाटक और सकरा है वह मार्ग जे जीवन को पहुंचाता है 
और थोढ़े हैं जो उसे पाते हैं 

मूठे नवियों से चोंकस रहो जो भेढ़ों के भेष में तुस्हारे 
पास आते हैं पर अतर में फाइने वाले भेड़िये देँ | उनके 
फलों से उनका पहचानोगे । 
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न हरएक जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु कद्दता है स्वर्ग के राज्य में 
प्रवेश करेगा पर वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है | 

इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुन कर उन्हें साने वह 
बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चटान 
पर बनाथा और मेंह चरसा और वादे आईं और आंधियां 
च्लीं और उस घर पर लगीं पर ब्रह नहीं।गिरा क्योंकि उस- 
की नेव चटान पर डाली गई थी। 

चैद्य भज्ते चेगो को नहीं पर बीमारों को अवश्य है । 
पर तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि में बलिदान नहीं 
पर दया चाहता हूं क्योंकि में धर्मियों को नहीं पर पापियों 
को बुलाने आया हूं। 

जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं 
कर सकते उनसे न डरना पर उसी से डरो जो झात्मा और 
शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है| 

है सब थके ओर बोक से दवे लोगो ! मेरे पास आओ 
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा । सेरा जुआ अपने ऊपर उठालो ओर 
मुझ से सीखो क्योंकि मैं लत्न ओर मन में दीन हूं और 
तुम अपने मन में विक्षाम पाओगे । व्मेंकि मेरा जूझ सहज 
और मेरा बोझ हलका है । 

उसने उन के मन की बात जान कर उनसे कहा जिस 
किसी राज्य सें फूट होती है वह उजड़ जाता है और कोई 
नगर वा घराना जिस में फूट होती हे बना न रहेगा । 
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ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका 
मन मुभसे दूर रहता है । ओर ये व्यर्थ मेरी उपासना करते 
हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश कर के सिखाते हैं। 

ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगना 
अवश्य है पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती 
है। यदि तेरा हाथ या तेरा पेर तुझे ठोकर खिलाएु तो उसे 
काटकर फेंक दे इंडा या लंगढ़ा होकर जीवन में प्रवेश करना 
तेरे लिए इससे भत्ता है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए 
तू अनंत आग में डाला जाए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र झाया 
है कि खोये हुओं को बचावे | तुम क्या समभते द्ोया 
किसी मनुष्य के सो भेढ़ें हों भर उनमें से एक भटक जापु 
तो क्या निन्नानवे को छोड़ कर और पहादों पर जाकर उस 
भटकी हुई को न हूंढ़ेगा । ओर यदि ऐसा हो कि उसे पाए 
तो में तुमसे सच कहता हूं कि वह उन निन्नानत्रे . भेड़ों के 
लिए जो न भटकी थीं इतना घानन्दु न करेगा जितना कि 
इस भेड़ के लिए करेंगा। ऐसा ही तुम्दारे पिता की जो 
स्वर्ग में है इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। 

ओर इन बातों के पीछे प्रभु ने सत्तर ओर मनुप्य ठह- 
राए भ्रोर जिस जिस नगर शोर जगह चह ञआप जाने पर 
था वहां उन्हें दो दो कर के अपने आगे भेजा । भौर उसने 
डनसे कहद्दा पके खेत बहुत हैँ पर मज़दूर थोढ़े इसलिए 
खेत के स्वामी से विनती करो कि चह अपने खेत काठने 
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को सज़दूर सेज दे ! जाओ देखो सें तुम्हे भेड़ो की नाई 
भेड़ियों के वीच में भेजता हूँ । न बुआ न भोली न जूते 
लो ओर न मार्ग में किसी को नमस्कार करो । जिस किसी 
घर सें जाओो पहिले कहो कि इस घर पर कछ्याण हो । 
यदि बहां कोई कर्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण 
उस पर ठद्दरेया नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा । उसी 
घर सें रहे! और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पीओ 
क्योंकि सज़दूर को अपनी सज़दूरी मिलनी चाहिए | घर घर 
न फिरना । ओर जिस नगर सें जल्ओमो और वहां के लोग 
तुम्हें उत्तारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रकखा जाए खाश्रो । 
वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर 
का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है । 

जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों 
या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला 
ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता देँ ओर तेरा बदला हो 
जाए । पर जब तू भोज करे तो कंगालों टुंडों लंगड़ों ओर 
अंधों को छुला ! तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे 
बदल! देने को कुछ नहीं पर तुझे धर्मेयों के जी उठने पर 
बदला मिलेगा । 

छुम तो मलुष्यों के सामने अपने आप को घर्सी व्हरातते 
हो । परन्तु परमेश्वर तुम्हारे सन को जानता है। जो मजुप्यो 
के लेखे महान है वह परमेश्वर के निकट घिनोना है । 
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डसने आँख उठा कर धनवानों को अपना अपना दान 
अंडार में डालते देखा। और उसने एक फंगाल विधवा को 
भी उसमें दो दमाड़ियां डालते देखा | तव उसने कहा में 
तुम से सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सब से 
बढ़कर डालना है। क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती 
में से दान में कुछ डाला है पर इसने अपनी घटी में से 
अपनी सारी जीविका डालदी है । 

परमेश्वर भ्रात्मा है और अवश्य है के उसके भजन 
करने वाले आत्मा ओर सच्चाई से भजन करें । 

आत्मा तो जीवनदायक है शरीर से कुछ लाभ नहीं 
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जो बातें मेने तुम से कही हैं वे श्रात्माह और जीवन मी हैं। 
अच्छा रखवाला में हूं श्रच्छा रखवाला भेढ़ों के लिए 

अपना पाण देता है, मज़दूर जो न रखवाला है ओर न 

भेड़ो का मालिक दे सेड़िये को श्राते देख भेड़ी को छोड़ कर 

भाग जाता है ओर भेड़िया उन्हें पकड़ता और तित्तर पित्तर 

कर देठा है । 

यहे इसलिए होता है कि वह मज़दर है और उसको 
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डी की चिन्ता नहीं। भ्रच्छा रखबाला में हूं जिस तरह 
ता मुझे जानता है और में पिता को जानता हंं, इसी 
मे अपनी भेड्ठो को जानता हूं और मेरी भेड्े मुमे 


द के लिए अपना प्राण देता हूं। और 
हूँ ६ ज्ञो इस भेदशाला की नहीं मुमे 
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अग्रेज़ी-सेत्रह 

उनका भी लाना अवश्य है थे मेरा शब्द सुनेंगी तव एकही 
कुंड और एक ही रखवाला होगा । पिता इसलिए मुझ से 
प्रेम रखता है कि में अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर केऊं। 
कोई उसको मु से छीनता नहीं बरन में उसे आप ही 
देता हूं मुझे उसके देने का भी अधिकार है भौर उसके 
फिर लेने का भी झपिकार दै। यह आज्ञा मेरे पिता से 
मुझे मिली । 

मेँ तुम से सच कट्ठता हूं जबतक गेहूं का दाना भूमि 
में पढ़ कर मर नहीं जाता चह अकेला रहता है पर जब सर 
जाता है तो चहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय 
जानता है चह उसे खो देता है ओर जो इस जगत में 
अपने प्राणु को श्राग्रेय जानता है वह अनन्त जीवन के लिए 

उसकी रक्षा करेंगा । 

सो यदि मैंने प्रभु ओर गुरु होकर तुम्दारे पांच धोए 
तो तुस्द भी एक दूसरे के पांच धोना चाहिए । क्योंकि मैंने 
तुम्हे नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्होरे साथ किया 
है तुम भी किया करो।मैं तुम से सच कहता हूं दास अपने 
स्वामी से बढ़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले 
से । तुम जो ये बातें जानते हो यदि उन पर चलो तो 
धन्य हो । 
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यीशुमसीह के पाहिले के भविष्यवक्नाओं के 
उपदेश 

शासनकतौ-- 

उन चरवाहों से कह कि प्रशु यहोवा यों कहता है द्वाय 
इस्राएल के चरवाहों पर जो. अपने अपने पेट भरते हैं. क्या 
चरवाहों को अपने भेढ़ बकरियों का पेट न भरना ध्वाहिये । 
तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहिनते और मोटे मोटे पशुभों 
को काटते हो और भेढ़ बकरियों को तुम नहीं चराते। न 
तो तुमने बीसारों को बलवान किया, न रोगियों को चंगा 
किया, न घायल्षों के घार्वों को बांघा, न निकली हुई को फेर 
लाए, न खोई हुई फो खोजा पर तुमने बल ओर बरवबस्ती 
से श्रघिकार चलाया है। वे चरवाहदे के न होने के कारण 
तितर बितर हुई ।'“*”*'सुनो में चरवाहों के विरुद्ध हूं और 
उनसे अपनी भेड़ वकारियों का लेखा लूंगा और उनको 
उन्हें फिर चराने न दूंगा सो वे फिर अपना अपना पेट 
भरने न पायेंगे क्योंकि में अपनी भेड़ वकरियां उनके मुंह 
से छुड़ाऊंगा कि वे आगे को उनका अद्दार न ह्दॉ। 

यहोवा का भय मानना चुद्धि का मूल ह्ढै। 

चृः चस्तुओं से यहोवा बेर रखता है चरन सात हैं 
जिनसे उसका जीव घिनाता दै। श्रयोत्‌ घमणढ से उठी 
हुई भांख, मूठ बोलने हारी जीस और निदोंप का लोह 
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चढ्ाने हारे हाथ, अनथे करपना गदने हारा सन, घुराई 
करने को बेग दोढ़ने हारे पांव, कूठ बोलने हारा साक्षी ओर 
भाइयों के बीच झगद़ा करनेह्वारा मनुष्य । 

जहां बहुत बातें होती हैं चहां अपराध भी होता है पर 
जो अपने सुंह को बन्द रखता दे सो बुद्ध से कास करता है । 

दस आज्ञा 

१, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न सानना । 

२. तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न 
किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर वा 
पृथ्वी के जल में है | तू उनको दुस्डबत न करना न उनकी 
उपासना करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने 
द्वारा ईश्वर हूं और जो मुरू से बैर रखते हैं उनके बेटों, 
पोत्तों श्रौर परपोत्तों को भरी पितरों का दुण्ड दिया करता हूं, 
ओर जो मुझ से प्रेम रखते हैं, मेरी श्राज्ञाओं को मानते हैं, 
उन हज़ारों पर करुणा किया करता हूँ । 

३. अपने परमेश्वर का नाम व्यथ न लेना क्योंकि जो 
यहोंचा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निदोंप न ठहराएगा | 

४. विश्राम दिन को पविन्न भानने . के लिए स्मरण 
रखना । छुः दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज 
करना । पर सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए 
विश्राम-दिन है । उसमें न तो तू किली भाँति का काम 
, काज. करना न तेरा बेटा 'न तेरी बेदी न तेरा दास न तेरी 
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दासी न तेरे पशु न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर 
हो | क्योंकि छुप दिन में यहोवा ने आकाश और प्रव्ची 
और समुद्र और जो कुछ उनमें हे सबको बनाया ्ौर 
सातवें दिन विश्राम किया इसलिणु यहोवा ने विधाम-दिन 
को श्राशीप दिईं और उश्तको पचित्र ठहराया । 

&, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना 
जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुमे देता द्व उसमें तू 
बहुत दिन लो रहने पाए । 

६. खून न करना । 

७, व्यभिचार न करना । 

छ« चोरी न करना | 

६. किसी के विरुद्ध झूठी साती न देना 

६०, किसी के घर का लालच न करना न तो किसी 
की स्री का लालच करना न किसी के दास दासी था चेल 
गददे का न किसी की किसी वस्तु का लालच करना | 


[6 है. ग्रेरिता के, हक. 
यीशुमसीह के ग्रेरितों के उपदेश 
सो में चाहता हूं कि दर जगह पुरुष विना क्रोध और 
विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना फिया करें । वैसे 
ही सख्रियां सेकोच और संयम के साथ सोहते हुए पहिरावन 
से अपने आपको संचारें न कि बाल गूथने और सोने भरोर 
मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भ्ते कामों से कि 
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परमेश्वर की भक्कि का प्रण करनेवाली ख्रियों को यही सोहतां 
है।। ख्ली को चुपचाप पूरी अधीनता से सौखना चाहिए । 
ओर में कहता हूं कि ख्री न उपदेश करे और न पुरुष पर 
आज्ञा चत्माए परन्तु चुपचाप रहे । 

दान देनेवाला उदारता से दे जो भ्रधानता करे वह 
यतन से करे जो दया करे वह हर्ष से करे । प्रेम निष्कपट 
हो बुराई सें घिन करो भलाई में लगे रहो । भाईचारे के 
प्रेम से एक दूसरे पर मया रक्खो. परस्पर आदर करने में 
एक दूसरे से बढ़ चलो | यत्तन करने में आलसी.- न हों 
आत्मिक जोश में भरे रहो प्रभु की सेवा करते रहो । आशा 
में आनन्दित रहो क्लेश में स्थिर रहो प्रार्थना में लगे रहो । 
पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उंसमें उनकी सद्दायता 
करो पाहुनाई करने में लगे रहो। अपने सत्ताने वालों: की 
आशीस दो भाशीस़ दो स्राप न दो । 

है पत्नियो अपने झपने पति के ऐसे अधीन रहो जेखे 
प्रभु के । क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह 
कलीसिया का सिर है और झाप ही देह का उद्धारकता है । 
पर जेसे कलीसिया मसीह के अधीन . है चेसे पत्नियां भी 
इर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें-। हे पतियों 
झपनी अपनी पत्नी से प्रेम रक्खो जेसा मसीह ने भी 
कल्लीसिया से प्रेम करके अपने भ्ाप को उसके लिये दे 
दिया | कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध 
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करके पवित्र चनाएु। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कज्ी- 
सिया वनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न 
कुर्री न कोई और ऐसी चस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोप हो । 
यों द्वी उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से देह के 
समान प्रेम रक्खे जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने 
आप से प्रेम रखता है । क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर 
से घेर नहीं रकखा चरन उसको पालता पोसता है जैसा 
मसीद् भी क़लीसिया को । इसलिये कि हम उसकी देह 
के अंग हैं । 

पर तुम में से हरएक अपनी पत्नी से अपने समान 
प्रेम रक्खे ओर पत्नी भी अपने पुरुष का भय माने | 

है बालकों अश्ु में अपने माता पिता का कहा मानो 
क्योंकि यह ठीक है । झपनी माता और पिता का आदर 
कर ( यह पहिली भाज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है ) 
कि तेरा भला दो भोर तू धरती पर बहुत दिन जीता रहे । 
और है वच्चेधालों अपने बच्चों को रिस न दिलावो परन्तु 
प्रभु की शिक्षा ओर चित्ावनी देते हुए उनका पालन करो | 

है दासो जो लोग शरीर के झजुसार तुम्दारे स्वामी एैँ 
अपने मन की सीधाई से ढरते और कांपते हुए जैसे मसीह 
की वैसे दी उनकी झाज्ञा सानो | ओर मनुष्यों को श्रसन्त 
करने वालों की नाई दिखाने के लिये सेवा न करो पर 
ससीह के दासों की नाह मन से परमेश्वर की इच्छा पर 
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चलो | और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परन्तु प्रभु की 
जानकर सुमति से करो । क्योंकि तुम जानते हो कि जो 
कोई जैसा श्रच्छा काम करेगा चाहे दास हो चादे स्वतन्त्र 
प्रभु से चैसा ही पाएगा | और है स्वामियों तुम भी धम- 
कियां छोड़ कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो क्योंकि 
जानते दो कि उनका ओर तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में, 
है और चह किसी का पत्त नहीं करता । 

निदान अभु में ओर उसकी शक्ति के प्रभाव में वलवन्त 
बनो । परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शेतान 
की जुगतों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हसारा यद्द 
लड़ना लोहू और मांस से नहीं परन्तु प्रधानों से और 
अधिकारियों से ओर इस संसार के अंधकार के हाकिमों 
से और आकाश सें की दुए्ता की आत्मिक सेना से है । 
इसलिये परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे 
दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके खड़े 
रह सको । सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता 
का मिक्षम पहिन कर, और पांवों में मेल के सुसमाचार की 
तैयारी के जूते पद्दिन कर खड़े रद्दो | ओर उन सब के साथ 
विश्वास की ढाल लो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते 
हुए तीरों को घुझा सकोगें। और उद्धार का दोप और 
छात्मा की तलवार जो परमेश्वर का चचन है के लो । 
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& लाड कजन का 'भमायएण #& 
[२] 
भूमिका 

जगतप्रसिद्ध स्वरंगंवासी लाढे कर्जून के निम्नलिखित 
व्याख्यान की ओर में आपका ध्यान सादर आर्कपित करना 
चाहता हूं। ध्याख्यान स्वयम्‌ उनके श्रेष्ठ आदेशों का, पुष् 
सिद्धान्तों का और विस्तार अनुभव का पूर्णयरूप से परिचय 
देता है । यह भापण राजपूताना के महाराजा के निमित्त 
होने के कारण अत्यन्त ही उपयोगी है। बहुत ही थोड़े शब्दों 
में उन्होंने महान्‌ जाटेल विपयों पर पूर्ण प्रकाश ढाला है । 

उन्हेंने एक सचे, आदर्श तथा योग्य रियासत के ्रफसर 

की परिभाषा बतलाई है। मुमे पूरा विश्वास हैँ कि इसको 
ध्यानपूर्यंफ आयद्योपान्त पढ़ना बहुत शिक्षाप्रद होगा | 

कुछ श्रफसरों के नाम इस स्थान पर लिखना अनुचित 
न होगा जिन्होंने उन्नति के हेतु अपने सदविचार, श्रस्तुत 
सहानुभूति, हार्दिक सहयोग, स्वामिभक्कि तथा सहायता में 
तत्परता द्वारा जनता के हृदय में उनके प्रति अटल स्नेह 
भाव दोढ़ गए हैं:-- 

(१ ) कनेल पालट, रेज्जिठेन्ट जोधपुर । 

(३ ) कनेल ए० सी० टालयट रेज़िडेन्ट बीकानेर । 

(३ ) मिस्टर जी० आार० इरविन रेज्जिडेन्ट जयपुर | 
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( ४ ) मिस्टर सी० ईं० स्टाथड सुपरिन्टेंडिग इंजीनियर 


जयपुर । 
( ६ ) कर्नल ए० एस० मीक, प्रेसीडेन्ट कासिल आफ 
. स्टेट, जयपुर । 


* ( ६ ) मिस्टर एफ, हेनवी, रेज़िडेन्ट जयपुर । 

मिस्टर जी० आर० अरंबिन और मिस्टर सी० ईं० 
स्टथड से निजी परिचय का सुझे आनन्द प्राप्त हुआ था। 
संवत्‌ १६४६ के अ्रकांल में जो प्रशसनीय और महान्‌ कार्य 
मिस्टर जी० आर० इरविन ने किया था उसके कारण यहां 
हरएक के हृदय में उनके लिए उच्चकोटि का स्नेहभाव॑ 
बना हुआ है । दीन-दुःखियों के हृदेय में तो उनका इतना 
प्रभाव पढ़ा कि वह अब भी इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि घेसां 
ही कोई अफसर आकर उनकी दु्देशा में सहानुभूति प्रकट 
करे तथा सद्दायता दे । उबकी आदशेनीय उदारता भी 
प्रकार असिद्ध है । दान के कारण बहुधा उनको आवश्यक 
चस्तुओं से भी वंचित रहना पड़ता था यहां तक कि लोग 
कभी कभी उनको पेवन्द लगे हुए चख्॑ घारण किए देखते 
थे। उनका नाम चिरकाल तक॑ बना रहेगा । 

मिस्टर स्ी० ईं० स्टाथड जो सर सुइनटन जेंकब के 
पश्चात्‌ आए एक अद्वितीय योग्य और खरे व्यक्ति थे | यदद 
प्रसिद्ध है कि वद महान्‌ कठिन कार्य आश्चर्यजनक थोड़े 
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आप ( महाराजा जयपुर ) मुझे स्मरण दिलाते हैं कि 
तीन वर्ष पहले मैंने सारतवर्ष के महाराजाओं को भारतीय 
शासन के कार्य चलाने में अपना हिसस्‍्सेदार तथा सहायक 
कहा था । यह यथार्थ से ऐसा ही है, में सदा से आप लोगों 
को जो ऊँचे पद को सुशोमभित करते हैं, श्रपना सहायक, 
साथ के काम करने वाले, मानता आया हूं। कह अवसरों 
पर मैने आप लोगों के निजी शास्तन के हालात भौर उसी 
सम्बन्धी विपयों पर वादाविचाद किया और कई अवसरों पर, 
जैसा आप भलीमौति जानते हैं, मेने आप लोगों के सहयोग 
झोर राय की चेष्टा की। मेने कई वार यह विचारा कि 
रियासतों से भारतीय-समाज फो कितना लाम है। आधु- 
निक समय का प्रचेड चेग और आधुनिक समय का शासन 
जो बंधे हुए नियमों पर होने के कारण स्वाभाविकतः विशेष 
मनोरंजक नहीं होता इनके मध्य में रियासतें पुरानी प्रथा 
पर चत्चष कर भ्ोर पुराने कायदों को सुरक्तित रखे कर 
मर्यादा को संभाले हुए हैं और आाचीन ख़ानदानी सौन्दर्य 
ओर वेभव को नष्ट होने से रोके हुए हैं । प्रजा आप लोगों 
से प्रेम करती हैं भार एक कारण जिससे आप उनके स्नेष् 
के पात्र बनते हैं यह भी है कि भ्राप लोग इसी देश के हैँ । 
घुरंतेनी सरदारों को ( इलाकेदारान ) और प्रजा को आप 
लोगों के राज्य में उन्नति करने का पूरा मौका मिलता है । 
सर्वोर्परि, में श्रद्ठुुभव करता हूँ कि खास तोर से राजपूतानें 
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में अरशंसनीय सभ्यता है जो कि केवल भारतवर्षियों के लिए 
ही नहीं, परन्तु साथ ही योरोपियन्ल के लिए भी बहुत 
शिक्षाप्रद है। महाराजों में प्राचीन जातीय-सभ्यता भरी हुई 
है जो कि उनके आदर्श पुरुषाओं से चली झाती है। दूसरों 
की सहायता करने में तत्परता और नम्नता महाराजाओं में 
स्वाभाविक गुण हैं । अगर इनका कभी अभाव हुआ तो 
भारतीय-समाज इस प्रकार नष्ट हो जायगा जैसे आंधी में 
बिना मस्तूल का जहाज़ नष्ट-अष्ट हो जाता है। 

यह बहुधा ख़याल किया जाता है कि अंग्रेज़ी सरकार 
जो रियासतों के नीति-विभाग पर अधिकार रखती है ( यह 
अधिकार जो कि रियासतों की रक्षा के भार के प्रत्युपकार में 
है ) इसका उद्देश्य यह है कि रियासतों को अंग्रेज़ी ढंग का 
बनावे । परन्तु मेरी यह इच्छा कभी नहीं रही है और 
मैंने कभी ऐसी चेष्टा नहीं की । हमारी यह इच्छा है कि 
रियासतों में उत्तम प्रबन्ध मितव्यय में होवे । हम यह 
शाहते हैं कि लोकोपकारक कार्य होवें और शिक्ता और दीन 
जातियों की ओर ध्यान दिया जाय | हम यह चाहते हें 
फ रुपयों का हड़प करना, अत्याचार और दुराइयां 
कम हों । दम यह चाहते हैं कि रियासत अकाल के समय 
उत्तम अबन्ध उदारता सहित करें। जहांतक कि छुटिश 
राजशासन के समय में इन विषयों पर इस देश में उन्नति 
हुई है, थह भल्ते ही अंभेज़ी कहे जा सकते हैं । परन्तु अगर 

“२२३ 


ओग्रेज़ी-से्रह 


फोई यह कहे फ्रि हमारी यह इच्छा है. कि रिया- 
' सर्तों को अंग्रेज़ों से भरदें और या रियासतों के 
प्राचीन जातीय विचार और प्रथा को मिटावें तो 
वे सर्वेधा भूल में हैं | अंग्रेज़ बहुधा कोई नवीन लोको- 
पकारक काये को आरंभ करने के लिए अ्रथवा कोई झआच- 
श्यक्र सुधार के वास्ते ध्वाहे जाते हैं। कला-फाशल भर 
खान इत्यादि की उन्नति और चह कार्य जिसमें वैज्ञानिक 
सम्बन्ध है, चाहर की सहायता कई स्थानों पर अनिवार्य है, 
क्योंकि बहुत सम्भावना है कि बिना इसके रियासत के 
खान इत्यादि उपयोगी चस्तुएं बिना काम में लाए ही रह 
जाय॑ । कितना उत्तम कार्य एक अंग्रेज़ श्रफलसर किसी 
रियासत्त में कर सकता है इसका, भ्रनुमान एक व्यक्ति के उदा- 
एरण से किया जा सकता है जो कि आज रात्रि को इस 
भोज में उपस्थित हैं ओर जिनके लिए कि हाल ही में मुमे 
हर्ष के साथ एक उपाधि के लिए शिफ्रारिश करने का अव- 
सर भाप्त हुआ था याने सर सुददनटन जेकत्र । ऐसा कार्य-- 
विचारयुक्त जिससे किसी को बाघा न पहुंचे और जो बृटिश 
जाति के प्रशंसनीय आदर्श को दर्शाता है और साथ ही 
रियासत के द्वित को सदैव लच्य में रखता है-- 
किसी समय भी उदाहरण के रूप में सन्‍्मुख रक्‍खा 
जा सकता दे । परन्तु यह वहुत कठिन दे और यह 
आशा नहीं की जा सकती कि सर्देव सर सुइनटन 
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जेकब सा व्याक्ति मिल सके, अतरव जब कभी 
में किसी अंग्रेजी अफ़सर को रियासत में प्रबन्ध 
के लिए नियुक्त करता हूं, मेरा मुख्य उद्देश्य सदा 
यह रहता हे कि उक्त व्यक्ति ऐसा हो जा रियासत के 
लोगीं को शिक्षित बना कर अपना काम खसवयें 
खभालने के लिए योग्य. वन सके | एक रियासत 
- में यूरोपियन्ल का एक समूह वनकर उस तरी को 
चूसना जो कि वहां की प्रजा के जीवन का आधार 
है,इससे अधिक कोई दृश्य मरे नेत्रों को अरुचि 
'कर नहीं होता और जिसे कि मैंने पूरुतया निरू- 
त्साहित करने की यथाशक्ति चेष्ठा न की हो । 
इसी प्रकार अगर एक रियासत अपने नियमानुसार 
अच्छी तरह से शासन करती है तो में यह हठ कदापि नहीं 
,करूंगा “कि उसका प्रबन्ध अंग्रेज़ी रीति से. होवे । .चह जीव 
जो प्राकृतिक दुशा में क्रमशः उन्नति करता है उसमें 
अधिक बलशाली रुघिर का प्रवाह होता है उसकी अपेत्ता 
जिसने कि कृत्रिम अस्वाभाविक रूप से दाद्धि पाद हो । 
अतएच मुझे! किसी भी भारतवषेःके भाग को देख कर हथे 
होता है जहां प्राचीन नियम ओर सम्यता प्रचलित हे जेले 
.कि राजपूताना; और मुझे विशेषरूप:से प्रसन्नता इस कारण 
है कि आप ऐसे महाराजा का मेहमान हूं जिनकी रियासत 
. में पुराने,निय प्राहुसार उत्तम अवन्ध है। अग्रेज़ों ने राज- 
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घृताने का पिंछुली शतावदी फे प्रथम २० चर्ष में बहुत ठप- 
फार किया है जब कि इसका लुटेरे मरह्ठठा और परानों 
द्वारा नष्ट-अ्रष्ट हो जाने का पूरा भय था । अगर लाई वेले- 
ज़ली भ्रौर लाढे हेस्टिंग उस समय प्रवन्ध न करते और 
सन्धियां न की जातीं तो राजपृताना एक अलग राजनेतिक 
विभाग के रुप में न रह सकता और श्राज इसका पता भी 
न रहता । उस सेवा तथा सह्षायता के [लिए राजपृत्त राजा 
भद्दाराज़ा सदा बहुत ही अनुशृहीत रहे हैं और इसका प्रत्यु- 
पकार व श्रेष्ठ राजभक्रि द्वाए् बूटिश सम्राद्‌ को दे रहे हैं । 
परन्तु बढ़ा भारी दुःख प्ोगा श्रगर राजपूताना जो उस समय 
युद्ध भौर दूसेर अत्याचारों से बचाया गया अब अमन चैन 
आर उच्चति के समय छोटे छोटे टुकढ़ी में द्व३ जाय। मुझे 
पूर्ण भ्राशा दे कि यह समाज जो मुग्रली द्वारा फभी पराजिय 
नहीं हुआ भर जो सेकढ़ों वर्ष तक युद्ध और घेरों का घणता 
सहन फरता झाया दे शव समयानुसार चल कर बूटिश 
राज्य में अपनी पूरी रक्ा, स्वतंत्रता का भोग करेगा ओर 
उत्तम प्रबन्ध शआर उत्नति के मा में यूटिश राज्य को अपना 
विश्वासपात्र रास्ता बतद्घानचाला मानेगा । 

भाप ( महाराजा जयपुर ) अच्छी तरह जानते ई कि 
मैंने कभी शपने विचारों को नहीं द्विपाया कि महाराजाओं 
का कर्नच्य और व्यवहार कैसा होना चाहिये । यह मेरें वि- 
चार विशेष संतोपदायक नहीं हुए भर चहुधा या तो इनके 
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समसने में अन्तर हुआ या समझाने में चरुंटि रही। मेरा 
आदश एक तितली रुप में नहीं है जो एक फूल 
से दूसरे फूल पर बिना प्रयोजन भ्रमण करती 
रहती है, परन्तु मेण आदर्श एक मधुमकखी के 
रूप में है जो अपना निज का छत्ता वनाती है और 
मधु एकत्रित करती है । इस धकार के मनुष्य के 
प्रति मेरे हृदय में पूरी सहानुभूति और आदर रहता 
है। ऐसा व्याक्ति अपने लोगों में प्रेम का पात्र वचनता 
है और सरकार का भी प्रिय होता है। कभी कसी 
मैं भविष्य की ओर देख कर यह अनुमान करता हूं कि 
भारत के राजा, महाराजा पूएँतया पश्चिमी विद्याएं ग्रहण 
करके और शिक्षित वनकर और साथ ही अपनी निज की 
सभ्यता ओर स्वाभाविकता को न छोड़ कर भारत के प्रबन्ध 
में योर अधिक भाग लेंगे। चह दिन देख कर मुझे 
असीम अआानन्द होगा, परन्तु वह दिन नहीं आयेगा अगर 
भारतीय राजा महाराजा फ़िजूल ख़्चे, सुस्त और उत्सा- 
रहित रहेंगे। जैसा कि आपने कहा है ऐसा दिन 
तभी अतसकता है जब वह अपने धमे, अपनी प्था 
ओर अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रकखें । 

इस प्रकार का राजा कैसा होता है और उसका क्‍या 
कत्तेव्य है इसके आप ( महाराजा जयपुर ) उत्तम उदाहरण 
हैं। हम आपके अकाल के समय के अथवा झन्य शुभ- 
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कार्यों में उदारता से भलीभीति परिचित हैं और भझापकों 
अपनी रियासत के हित का क्रितना ध्यान है यह भी हम 
जानते हैं | जब मेने आप से सम्राट्‌ की गद्दीनशीनी के 
समय राजपूताना के सदस्य बन कर विलायत जाने के लिए 
अनुरोध किया तब आपको घर तथा पुराने चाल ढाल छो- 
ड़ने में कुछ आपत्ति मालूम हुई, परन्तु लोटकर अब आपका 
विश्वास अधिक पुष्ट होगया है कि स्वभाव की सरलता 
तथा ग़ग्भीरता, सच्चाई और उदारता घिलायत के सरदारों 
तथा प्रजा द्वारा उतनी ही श्रादरणीय हैं जैसे कि यहां इस 
देश में पूज्य हैं । सुके झाशा है कि आपके उदाहरण का 
आपके याद आने थाले अनुकरण करेंगे और भारतवपे 

के इतिद्यास में यद्ट एक प्रशेसनीय चिह्न रहेगा । 
आपने अपने व्याग्यान के अन्तिम भाग में आने याले 
देदली दरबार की शोर संकेत किया जो सम्राद को गहीन- 
शीनी के उपलबच्य में होने वाला है | मुके श्रसीम हप हुआ 
यह सुन करके कि आप मद्दाराजाओं की और से उन 
प्रस्तावों का, जो खूब सोच विचार करके राजाओं, मद्दा- 
राजाओं को इस दरवार में साग लेने के लिप क्रिया गया 
है, समन करते हैं । मेने इस प्रबन्ध के ल्षिण फरितना 
परिश्रम किया है यह बतलाना कौठेन हे। सब राजाओं, 
मद्दाराज्ञाओं को पत्र भेजने भौर उनके द्वारा समरूने के 
याद भेरी मुग्य प्रवल इच्छा यही रही हूँ कि राजा सद्दा- 
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राजा सन्‌ १८७७ की तरह दुर्शंक रूप से न रहें परन्तु 
कार्यकर्तों बने। सम्राट जिनकी राजगद्दी के उपलक्ष्य में उत्सर 
है ठीक उसी प्रकार उनके भी सम्राद्‌ हैं जैसे कि मेरे तथा 
हम ज्ोगों के और मुझे! यह घहुंत अनुचित प्रतीत ह्वोता है 
कि राजा महाराजा श्रललग खड़े रहें मानो उनका कोई सम्ब- 
न्ध ही नहीं है और केवल वाइसराय या बुटिश अफ़सरों 
ही का यह फाम है। यह दरबार वाइसराय का दरबार नहीं 
है। यह सम्राट का दरबार है ओर यह अजुभव करने के 
लिए कि राजा महाराजाओं का उनके प्रति केसा भाव 
है, मैंने सब को इस महान्‌ उत्सव में भाग लेने को निम्म- 
न्नण दिया है। मेरी इससे कदापि यह इच्छा नहीं कि में 
राजा, महाराजाओं के मान में कुछ कमी करूं, मेरी तो सदा 
यह उत्कण्ठा रही है कि में उनकी इज्ज़त को बढ़ाऊं । मुझे 
अत्यन्त हपे है कि आपने मेरी इच्छाओं को सली प्रकार 
समझा ओर उदारतापूर्वेक उनको सन्मानित किया और मुझे 
पूर्ण आशा है कि उनकी अब उत्साहपूर्वक पूर्ति तथा 
सफलता होगी ।” 
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( कौॉंसिल ऑफ स्टेट ) 

१. प्रधानमंत्री (प्राइम मिनिस्टर ) जो कौंसिल 

का सभापति होकर रहे-- 

«यह सुशील, धर्मक्, नीतिनिपुण, उदार, बहुतसे विपयों 
को खूब समझने वाला, परिणामदर्शी, काम, क्रोध और 
लोभ को जीतने वाला, बीच की आयु का, न बहुत चृद्ध हो 
के जिसकी इंदियां शिथिज्ष होगई हों और न नवयुवक हो 
जिसको संसार का अनुमच न हुआ हो । सब इन्द्रियां काम 
करने वाली हो, समय समय पर काये करने में रुचि हो, 
विद्ान्‌ (संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेज़ी तीनों भाषाश्रों का पूर्ण 
पंडित ) हो, जिसका यश फैला हो इत्यादि अनेक गुणों से 
भूपित, खूब परीक्षा करके रखना चाहिये । 
हे. परराष्टू मेत्री ( फारिन मिनिस्टर )-- 

यह भी मध्यावस्था का हो, काम, क्रोष और लोभ 
रहित हो, पुणे पंडित हो, अंग्रेज़ी, हिन्दी और फ़ारसी का 
पूर्ण ।विद्वान्‌ हो, दूसरी रियासतों' सम्बन्धी काये वा गवने- 
मेन्ट आफ इंडिया के कार्य इसके द्वाथ में रहें, नीतिकुशल, 
धीचणबुद्धि का हो, विश्वासपात्र हो । 
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३. माल का दाकिम ( रोवैन्यू मिनिस्टर )-- 

यह भी ऊपर लिखे हुए अनेक गुणों से भूपित हो, 
पूरा निलोभी, सत्यदर्शी, खूब मेहनती, अकेला धोड़े पर 
चढ़ कर सब जगह अमय कर सके, मालगुजारी के काम 
को अच्छी तरद सममनेवाला हो, रियासत की कुल साल- 
गुजारी का कास इसके हाथ में रहे । 
४. आय-व्यय निरीक्षक मंत्री ( फाइनेन्स मिनि- 

स्टर )-- 

यह भी सब गुणों से भूषित पूर्ण विद्वान हो, फ़िज़ल- 
ख़र्दची की भादत वाला न हो, साथ ही अति कृपण भी न 
हो, रियासत का बजट बनाना और रुपया समय पर ख़चच 
करना यह काम इसके अधीन रहे । 
४. सनानी ( मिलटरी मिनिस्टर )-- 

यह सेना के काम में अ्तिनिषुण हो, घोड़े की सवारी, 
यंदूक का लगाना इत्यादि गुणों से भूषित हो, सेना को 
पूर्ण शिक्षित बना सके। सेना का कुल काम इसके हाथ में रद । 
६. कोपाध्यक्ष ( टेज़री आफीसर )-- 

इसके द्वाथ में रियासत का खज़ाना रहे, परन्तु महाराज 
फा निम का खजाना वा चह ख़ज्ाना जो रियासत्त के लिये 
है परन्तु खुद महाराज की निगरानी में रह्तता है ये दोनों 
यज़ाने टुस मंत्री फे श्रधीन न रहे यह मंत्री चढ़ा निलॉमी, 
द्विसाव के काम में अति निपुण थार मितव्यय फरने चाला 
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हो, खज़ाने को दरवक्क बढ़ाने की कोशिश करता रहे। 
रियासत में एक था दो बैंक कायस करे जिससे यहां की 
प्रजा को लाभ पहुंचे और भी द्वव्य-सम्बन्धी कार्य करने में 
निपुण हो | रकसाल़ का काम भी इसके अधीन हो | 
७. दुर्गे-मंत्री (मिनिस्टर ऑफ फोर्ट्स )-- 

जिसके हाथ में रियासत के सब क्रिलों का प्रवन्ध रहे 
जैसे समय समय पर दुगों की दुरुत्ती, उनमें सामान का 
रकक्‍्खा जाना, सिपाहियों की निगरानी, उनकी शिक्षा का 
प्रबन्ध, दुगे में रहनेवाली सब चीज़ों को यथासमय जांच 
करना, चापी, कूप, तड़ाग आदि वनवाना | इस मंत्री में 
हृढ़ता, बुद्धि की तीचणता और स्वामिभक्नि ये गुण खूब 
होने चाहिये । 
८ राज्षा-विभाग का मंत्री (मिनिस्टर ऑफ पुलिस)-- 

इसके हाथ में रियासत की कुल पुलिस रह्दनी ाहिये 
इन्सपेक्टर जनरल पुलिस इत्यादि सब इसके मातद्गत रहें । 
इसमें बहुत से गुण होने के सिचा यह गुण अवश्य द्ोने 
चाहिये जैसे-दया, सुक़दमे की असलियत निकालने में 
चातुर्य, निर्वोसिता, मातहतें। को रिश्वत से रोकना, परि- 
अ्रमशील, सत्यवक्ता, मातहतो पर श्रातंक जमानेवाला, 
निरपराघी प्रजा को पुल्निस से बचानेवाला, प्रजा के और 
पुलिस के आपस में भीति बढ़ाने का प्रयत्न करनेवाला 
इत्यादि गुणों से भूपषित होना चाहिये । 
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६. ग्रुप्त रक्नाविभाग का मंत्री (सी. आई. डी. 
मिसिस्टर)-- 

यह मेम्बर उन्हीं गुणा से भूपषित हो जो ऊपर लिखें 
गये हैं, परन्तु गुप्त रीति से मुक़दमे की वा विपय की जांच 
करता रहे ओर लोभ तो इसके पास होकर भी न निकले । 

हुत परिक्षमी भौर धीरे धीरे दर बात कानिचोह निकालने 

में निपुण, प्रजा भर राजा दोनों में प्यार बढ़ानेचाला झोर 
दोनों का विश्वासपातन्न, जिसके कार्य से प्रज्ञा संतुष्ट हो, ऐसा 
होना चाहिये । 
१०. गृहमंत्री ( होम मिनिस्टर )-- 

अनेक शुभगुणों से भूपित, वयोबुद्ध, सदाचारी और 
राजा को शिक्षा देने में तत्पर ऐसा होना चाहिये। निज 
कार्यो को खूब सममभनेवाला गंभीर, राजकार्य की गुप्त 
बातों को सहसा अकट न करनेवाला भ्ौर चतुर होना 
चाहिये । प्राचीन रीति रिवाज़ को समभनेवाला और उनको 
सहता तुच्छु समझ कर परिवतेन न करने वाला हो । 

१. शिक्षा-मेत्री (मिनिस्टर ऑफ एज्यूकेशन )-- 

संस्कृत, हिन्द्रा, 'अग्रेजी, फारसी, देशीय दत्यादि 
भाषाओं का पूर्ण वचिद्दान्‌ थोर भी कई भाषाओं का 
जिसको परिचय हो, मादक द्वव्यों का त्यागी, दुच्येसनों से 
वंचित, निरालस्य, सदाचारी, सुशील, घेदिकधर्स का अनु- 
गारमी हत्यादि गुणों से भूपित, जिसके चरित्र से शिक्षा 
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मिल सके, जो सब का प्रिय हो, ऐसा मिनिस्टर विद्याप्रचार 
का काम करे । कालेज, स्कूल, लाइब्रेरी जगह जगह स्था- 
पित करे और धार्मिक व नेतिक शिक्षाओं का खूब प्रचार 
करे सारे राज्य को विद्वान कर दे । शिक्षा से मनुष्य 
अद्वितीय बन जाता है। इस मंत्री का काम बढ़ा सार- 
गर्भित है इसलिये इस काम पर बढ़े अद्वितीय मनुष्य को 
रखना चाहिये, इतनी योग्यता का हो जो स्वर्य राजा को 
भी शिक्षा दे सके । 
१२, व्यापारिक मंत्री (मिनिस्टर ऑफ कामसे )-- 

यह व्यापार के विषय को खूब समझने वाला हो, 
निलॉभी और पक्तपातरहित हो, कौन कौनसी चीज़ों का 
रियासत में व्यापार बढ़ना चाहिए और किस प्रकार से 
व्यापारिक उन्नति हो सकेगी इस बात को समझने वाका 
हो । राजकीय मोदीखाना से लेकर सम्पूर्ण महकमे मान्न 
की वस्तुओं के ख़रीदने का ओर पुराने को निकालने का 
इसे पूर्ण अधिकार हो । 
१३, रेल, पोस्ट ऑफिस, टेलिग्राफ, टेलीफोन 

विभाग का मंत्री-- 

यह्द बहुत होशियार इंजीनियर और रेल के काम को 
खूब समझने वाला हो, रियासत भर में सब जगह 
रेज की बद्धि करना, रेल के सुसाफ़िरों के सुख का प्रबंध 
करना, रेलसंवन्धी सब आवश्यक चीज़ें रियासत में ही 
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चनवाना इत्यादि कार्यों का जानने चाला दो। पोस्ट, 
शेलिग्राफ, टेलीफोन के उत्तम प्रवन्ध का भार भी इसके 
ऊपर हो । 
१४, लोकोपकार मंत्री ( मिनिस्टर ऑफ पब्लिक 

वर्कूस )-- 

यद्द भी बहुत योग्य दर्ज का मिनिस्टर होना चाहिए 
ओर बहुत कम रुपया खचे करके उत्तम काम करने में 
निपुण हो । जैसा कर्नल जेकब और मिस्टर स्टाथढे ने जयपुर 
की रियासत में किया । रियासत से सहानुभूति रखने वाला 
होना चाहिए | फिजूलख़र्ची का स्वभाव न हो, ऐसा मिनि- 
स्टर इस महकमे का प्रधान बनाया जावे । 
१४. स्वास्थ्यमंत्री ( हेल्थ मिनिस्टर )-- 

इस मंत्री में सबसे बढ़ा गुण यद्द हो कि स्वयं नीरोग 
हो । रियासत भर के लोगों को नीरोग रखने के उपायों को 
करे । शहरों और ग्रामों को शुद्ध रखने के उपायों को फरे । 
अग्नि, वायु भोर जल द्वारा शुद्धि का उपाय सबको सिखावे 
ओर जिस जिस उपाय से होसके शहर के भीतर भर याहर 
शुद्धि का उपाय फरे । स्त्री, पुरुष और घालकों को शुद्ध 
रहने का उपाय सिखावे झौर शुद्ध रदने से जो क्षाभ पहुंचता 
है उसकी शिक्षा को खूब फैलावे। हरएक शहर भर ग्राम से 
शुद्धि की कमेटा बनाई जाय भर जितने ठपाय शुद्ध करने 
के हैं। सब किये जायें । 
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१६. धर्माध्यक्ष ( लॉ मिनिस्टर )-- 

यह मंत्री पूर्ण विद्वान, बढ़ा धार्मेक और प्राचीन 
और अवोचीन क़ानूनों को अच्छी तरह से जानने वाला 
होना चाहिए। इस विद्या का पूर्ण विद्वान्‌ हो, हाईकोर्ट 
इत्यादि कचद्दरियों! के जजों का परिचतंन इत्यादि इसके शअ्रधीन 
हो। रियासत में जहां जहां आवश्यकता ह्वो कचहरियां 
बनवावे । निलोॉभी, विद्दान्‌ और सुर्शाल जजों को नियुक्क 
करे । रियासत की श्न कचहरियों को भ्रति तीसरे मास 
घूम घूम के देखे और प्रजागण से स्वतंत्रतापूर्वक अच्छी 
तर॒द से मिले और जो कुछ सुने और देखे उसकी भजन 
प्रकार जांच करके सत्य असत्य का निर्णय करे और न्याय 
से भ्जा के संतोप को बढ़ाने की चेष्ठा करे । ऐसा क़ानून 
बनाया जाय जिसमें सत्य असत्य का निर्णय होसके, अप- 
राधी जजों का कुछ भरी लिहाज न करे, मातहतेों का पूर्णे 
निरीक्षण करे, दोषी को दोषी झहराने से पहले डसकों 
अपना वृत्तान्त कहने का पूरा मौका दे | जांच करती समय 
उखएे नहीं। एक दिन के काये में यदि एक महीना भी लगे 
तो लगावे परंतु सत्य का निर्ंय करे | खुद निरलॉमी, शुद्ध- 
घरिन्न, धार्मिक और अक्रोधी हो, बड़े से बड़े जज से लेकर 
छोटे से छोटे जन तक काम, फोध और लोभ इन तौन में 
से एक भी अवगुण जिसमें हो ऐसे सनुप्य को कदापि किसी 

शिफ़ारिस से इस महकमे में नोकरी न दे । 

- श्र 
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१७, पुएय सदस्य ( चेरिटी मिनिस्टर )-- 

यह कार्य बढ़ा उत्तम दे परंहु इसकों करने वाले की 
योग्यता पर बहुत कुछ निर्भर है । किस समय किसको क्‍या 
देना चाहिए यह परीक्षा करके देंना यही पुण्य है । रियासत 
में जितनी गोशालायें, जितने श्रनायालय, जितने सदावत, 
जितनी धर्मशालायें, वापी, कप, तड़ाग जो पुण्य के हेतु 
बने हों उनका सबका प्रबंध करना और समय समय पर 
श्रपनी श्रांख से देखना यह सब इस मेत्री के अधीन रहे । 
यह्द मंत्री स्वायेत्यागी होना चाहिए।दयावान्‌ और परिश्नमी 
हो, रियासत के सब मंदिरों का प्रबंध इसी के हाथ में रहे 
ओर छरणक मंदिर की शाय और व्यय सद्दित एक रिपोर्ट 
प्रति मास के अत में प्रदाशित करदी जाय जिसको सर्च- 
साधारण देख सकें औ्ौर प्रतिवर्ष के अत में एक रिपोर्ट प्रका- 
शित करदी जाय पभौर जो रुपया मंदिरों में बचत का रहे 
वह दीन और दुःखितों की सहायता में, गोशालाओं में भोर 
विद्यार्थियों के ।लिये व्यय किया जाय । प्रजाबगं में से कोई 
यदि अपनी संपत्ति धर्मकाय में गाने के चास्ते दे तो उस 
का पूरा प्रचन्ध करके उसकी इच्छानुसार अ्रथवा सवेपयोगी 
कार्य में लगाने फा अधिकार भी इसको हो ) 
१८० भिपगध्यक्ष ( मेडिकल मिनिस्टर )-- 

यह मंत्री ठाउटरी बिया में अतिनिषुण हो । मचीच 
था प्रार्चीन दोनों प्रकार की विदाओं के चराने का उपाय 
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करे । हरएक काम में दत्त, चत्तर और निर्लोसी चैद्य या 
डावटरों को नियुक्त करे | वेधों ओर डाक्टरों का निलोंभी 
होना तथा दुर्व्यसनी न होना बहुत आवश्यक है| इसका 
नियम बनाया जाय कि गरीबों से फीस बिल्कुल न त्ली जाय 
और धनिकों से भी मनमानी फ़ीस न ली जाय | ्रावश्यक- 
ताज्ुसार रियासत भर में अस्पताल बनाये जायें और जो जो 
डाक्टर और चेद्य वहां रहेँ उनका कड्ा शासन किया जाय । 
प्रवीण और चतुर डाक्टर न होने से और लोभी होने से 
किसी समय वहुत द्वानि होती है, इसलिये इन सब बार्तों 
का उत्तम प्रबन्ध किया जाय और भी आवश्यकतानुसार 
सब तरह का प्रबन्ध किया जाय ओर चर्ष में दो वार 
रियासत के सब अस्पतालों का ।निरक्षिण स्वयं जाकर करे । 
ओऔष्म और व्षो-ऋतु में सपे प्रजा को बहुत पीड़ा पहुंचाते 
हैं और झ्रामों में तो समय पर औपथव के अभाव से बहुतों 
के प्राणान्त भी हो जाते हैं । अतणएुव उक्त मंत्री का यह 
कर्तैव्य होगा कि वह इसका उचित अबन्ध करे । सेठ साहू- 
कार्रो को सपे काटने की ओपध रखने के लिये उत्साहित करे 
और पुलिस के अफसरों को तथा अन्य राज्य-कर्म चारियों को 
जो आम से सम्बन्ध रखते हैं ये दवाइयां संदेव पास रखने 
को दी जायें ताकि थे समय पर लोगों के प्राण बचा सकें । 
कुछ सवार रक्खे जाये जो घूम घूम कर आमानिवासियों की 
देख भाले करें और सर्प काटने की दवा सुफ्त बांटे । 
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१६, उत्सव मंत्री ( मिनिस्टर ऑफ सेरिमोनी )-- 

इस मिनिस्टर के हाथ में प्राचीन वा अवोचीन पद्धति 
के अनुसार जो जो कार्य इस सम्बन्ध के हों; रहें और 
एक पुस्तक इस विषय की छुपवा कर तैयार करा दी 
जाय जिसमें जिस जिस समय, जिस जिस काल में जिस 
जिस मास में जो होना चाहिये उसका पुरा वृत्तान्त लिखा 
जाय । ठीक समय पर रीत्यनुसार महाराजा की सवारी, 
दरवार भादि का प्रबन्ध केसा होना चाहिये यह सब उस 
पुस्तक में लिखा जाय और इस मिनिस्टर को यद् श्रधिकार 
दिया जाय कि वह इस पुस्तक में लिखे हुए दरबार ओर 
सवारियों का सुप्रबन्ध करे और कुछ मी युटि न धोने दें । 
२०, कलाकौशल का मंत्री ( मिनिस्टर जनरल 

वर्कशाप्स )-- 

इस मेत्री के श्राधिकार में कलाकीशल ओर नये कार- 
खाने बनाने का काम रहे। धातु भोर लकड़ी की सब्र 
प्रकार की कारीगरी सिखललाई जाय थोर इस प्रकार के कार- 
खान बनाये जाय॑ जिनसे देश में कलाकोशल खूब फेल । 
२१. वालरक्षक मंत्री ( कोर्ट ऑफ वार्ड्स 

मिनिस्टर )-- 

यद्द मिनिस्टर यहुत्त सुशीज्ष, विद्वान्‌, धार्मिक और वयो- 
चुद्ध होना चाहिए | बहुतस नवयुवक सरदारों के ठिकानों 
ओर घरों का प्रबन्ध इसके हाथ में रद्दता दे भ्ौर उनकी 


श्श्घ 
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शिक्ता का भार भी इसी के शिर पर है| इसलिये 
इसके योग्य होने से बहुत बढ़ा लाभ हो सकता है और 
अथोग्य होने से बहुत बढ़ी हानि, अतएच इस विभाग का 
मंत्री बहुत परीक्षा करके नियत किया जाय और राजा 
स्वयं इस विभाग के हिलाब को वा हरएक अग को और 
* प्रबन्ध को अच्छी तरद्द देखे, क्योंकि इस विभाग का संबंध 
उन्हीं नवयुवर्कों से है जो समय पाकर राजा की समा में 
उपस्थित होंगे और ये ही रियासतरूपी दक्ष की जड़ और 
टहनियां हैं । इसलिए इस वृक्त को प्रफुल्लित रखने के लिये 
जो का दढ़ होना और शाखाओं का हरा भरा रहना बहुत 
ही आवश्यक है। इन दोनों के कमजोर हो जाने से बृत्त 
केवल स्तम्भ सा रहकर शोभा नहीं देता । 

यह कहावत है कि-798:6 ०७8 ् ४6 टेप वा'छा, 
(6 78४07 जगत! 76 ०४78४ 0: 7080७४.. 

इसलिए इस मिनिस्टर का चहुत योग्य होना अत्या- 
चश्यक है । 
२२, आंतरिक मंत्री ( प्राइवेट सेक्रेटरी )-- 

यह ज्यक्ति जिसका काम मिरंतर सहाराजा के पास रह 
कर उनके निज के काये को देखने का होगा एक बहुत बड़ी 
योग्यता का मनुष्य होना चाहिए जो कई भाषाओं के जानने 
में चतुर हो और महाराजा साहब का परम विश्वासपात्र 
बन सके, उनको समय समय पर उत्तम सलाह दे सके 
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और विपय को समझने में बढ़ा चतुर, अच्छे चरित्र का 
होना चाहिए जो बहुतसी बातें। से जिनका महाराजा साहब 
फो प्रतिदिन काम पड़ता रहता है, परिचित होवे और महा- 
राजा के निज् के आय झीर च्यय का हिसाब प्रतिदिन 
सैयार करके दुसरे दिन उनके सामने पेश कर दिया करे । 
इससे उनकी अपने निज के ज़च का पूर्ण ज्ञान रहेगा। 
एक मास के श्रन्त में हिसाप्र पूर्णतया त्तेयार करके 
महाराजा के सामने पेश फर दिया करे, इसी प्रकार एक 
चर्ष का । यह प्रणाली बहुत क्ञाभ देने चाजी है, इसलिए 
अचश्य होनी चाहिए । 

महाराजा साहब के सामने पेश होने के लिए प्रतिदिन 
बहुतसे प्रायनापत्र आयेंगे, इसलिए सबके घाराम के लिए 
महाराजा साहब के मदल के सामने, जहां सब्र मझासण 
ज्ञा सकें, ऐसे स्थान पर एक छोटा स्थान चना दिया जाय 
ओर उसमें एफ वय्स, ताला बन्द मोदर चपड़ी लगा हुआ 
रदे जिसमें ऊपर एक दिद्र पन्न ढालने के द्विपु रहे । प्रति- 
दिन इस बकस का ताला सद्दारत्जा के सामने ही खुले और 
जितने आथनापत्र श्रादें उनको प्राइवेट सेफ्रेररी एक रजिस्टर 
में दर्ज करे और हरणुक पत्र महाराजा साधब को सालूम 
करके जो हुस्स फरमाये उसपर लिखे थौर रजिस्टर में भी 
डस हुस्म की मकुल रख ली जाय | जिस महकमे में भजने 
की हुपम् हो टस महकसे में यह प्रा्थनापत्र भेज दिया 
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ज्ञाय और यदि १४ दिन में कोई उत्तर ने ऋावे तो उस 
महकमे को फिर उत्तर भेजने की शीघ्रदा की जाय । 


देख रेख बहुत कद़ी होनी चाहिए । गलती मिलने पर किसी 
का दिद्दाजु व करे । परिश्रमी स्वभाव की होवे । 
२७४. अगरचांक ( एु० डी० सी० )-7 


पमराचीन समय से यह नियम चला छऋआता है कि राजाओं 


होते थे और इतने साहस झऔर योग्यता के होते ये कि राजा 

की सेवा अपने आप विना किसी की सहायता के कर सकें और 

समय उपस्थित होने पर नीति के जटिल प्रश्नों. से अपनी 

राय देते ये । इृष्टान्त के लिए भद्दाराजा श्री रामचन्द के 

8. 0..0. श्री लच्मण थे । यह शब्द किसी समय “क्पा- 

पात्र! नेम से प्ऱ्यात था फिर मरजीदान और दज़री कह 
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लाया और अब ४. 0). 0, नाम से प्रख्यात है | शब्दों का 
परिचतेन समय के श्रनुसार होता रहता है, परन्तु कार्य वही 
रहता है जो लघ्मण रामचन्द्र के सामने करते थे। आज- 
कल यदि किसी राजा के सौभाग्य से और राजा के चुनाव 
से सुपात्न 0. 70, 0. ( अंगरक्षक ) मिले तो बहुत बढ़ी 
प्रसक्षता की बात है | इसमें चुनाव की बहुत आवश्यकता 
है । राजा को चाहिए कि स्वयम्‌ परीक्षा करके अपने परिकर 
निश्चय करे और अपने मंत्रियों द्वारा नियत करने से पद्विले 
उनके स्वभाव, उनके चरित्र, उनकी विद्या ओर उनकी 
योग्यता की पूरी परीक्षा करावे और यह भी अच्छी तरह 
से जांचे कि उनकी प्रस्याति क्या है, मनुष्य उनके विपय 
मे क्‍या कट्ठते हैं, क्योकि “ग्रित5 ०0९8 दिाधीश' वी0ले: 
॥080.७५१ शा [९] जरा णाणा ॥० ॥ए९५ 
रात गाते 4 रू पी जछणा ऊपावां ॥6 45.7 
समानशीलव्यसनेपु सख्यम्‌ । 
जैसी संगत चेसी बुद्धि 

इन दोनों कह्ावतों से पूरी परीणा हो जाती है । इसी 
जयपुर नगर में प्रति महाराजा रामसिंहदजी के पास दो 
जत्रिय /. !). ९. रहे । ( १ ) अकुर ज़ोरावरसिंहजी चां- 
पावत्त, ( २ ) उनके सुयोग्य पुत्र ठाकुर नारायणसिंददजी 
चांपावत । इन दोनों सज्जन ने अपने कार्या को अच्छी 
निपुणता से निभाया भोर राजाओं फे पास रहने लायक 
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साबित हुए | महाराजा श्री रामसिंहजी ने दूर देशों से 
सनुप्यरूपी रत्नों को सन्‍मान से अपने पास रखने की बहुत. 
चेष्टा की थी जिसका यह फल हुआ कि झनेक योग्य पुरुष 
उनकी सभा में रहा करते थे । 
२४. राजा का मित्र पुरोहित ( एडवाइज़र हू ए यंग 

रूलर )-- 

राजा के पास एक बहुत बड़ी योग्यता का पुरोहित 
अवश्य रहना चाहिये जिसको आजकल एडवाइज़र दर ५ 
रूलिंग चीफ (2प0एां8श' 00 & एपांगहु काश) कहा जा 
सकता है । यह मनुष्य पुराने समय में क्या होता था और 
यह किस प्रद को सुशोमित करता था यद्द में आपको बहुत 
थोड़े शब्दों में समस्त देता हूं, जैसे कि दुयालु भगवान्‌ श्री 
रामचन्द्र के पास परस तेजस्दी चसिष.्ठ पुरोहित का फाम 
करते थे और विदेह राजा जनक के पास शतठानन्द पुरोहित 
का काम करते थे, परन्तु द्वाय सहाशोक ? न घह राजा न 
चह पुरोहित । इस कालचक्र के परदे में क्या क्‍या अद्भुत 
चीजें इस भारतभूमि में प्रकट हो चुकी हैं और अब उनका 
स्मरण करके उनकी मीठी याद्‌ में हमारा समय बड़े दुःख 
से व्यतीत होता है कि स्वप्न में भी उनके दर्शन नहीं 
होते । अस्तु, किसको दोप दूँ । हमारे ही किये कर्मी का 
'फल्न है । जैसा वोया चैसा पाओ । बोचे पेह धदूल का, आम 
कहां से स्वाय 
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पुरोहित का धर्म सारे देश की रक्षा करने की सलाह 
देना ओर उसका मंत्र बताना है। पुरोहित का मुख्य धम्म 
है राजा को पिपयासक्र न होने देना ओर भविष्य काल में 
भी आपत्तियों के शलने की सलाह देना । अनेक प्रकार के 
दोपों से बचाना, समय पर सलाह देना, सारे देश का हित 
विचारना और स्वयम्‌ अनेक प्रकार के शुभगु्ों से युक्क हो । 
ऐसा पविन्न व्यक्ति राजा के पास पुरोहित बनाकर रखना 
चाहिये । आजकल समय के फेरफार से इस शब्द के शअ्रथे 
छुछ और हो गए हैं, परन्तु असली अर्थ (॥0ए450' [0 8 
]078) राजा का सलाहकार है। मेरी जैसी तच्छ बुद्धि 
चाला इस विपय पर क्या लिखेगा, केवल यही प्राथेना है 
कि ऊपर लिखे गुणों से संयुक्र व्यक्ति राजा के पास रहना 
चाहिए । 
२६. समाचाराध्यक्त ( इन्टेलिजेन्स सेक्रेटरी )-- 

यह व्यक्ति उत्तम विद्वान्‌, सुचरित्र ओर तीच्ण बुद्धि 
का होना चाहिए जिसका मुख्य कर्तव्य सद्दाराजा साइब को 
राज्य-सम्बन्धी तथा श्रन्य देश-देशान्तर के समाचारों से 
पूर्णरूप से परिचित रखने का होगा । भिन्न भिन्न समाचार- 
पत्रों को सुनाना श्रथवा उनमें से लाभदायक समाचारों को 
संचित करके उनसे मद्दाराना साहय को सूचित करना । इस 
उपलच्य में इसकी आवश्यकता है कि हरएक निज़ञामत में 
तथा एरएक मुण्य संस्यान्रों में गुप्त शन्ुचर रक्खे जायें जो 
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नित्य अपने अपने स्थानों की घटनाओं का सविस्तर ष्योरा 
लिख कर उक्त सेक्रेटरी के पास भेजें, परन्तु हां, इतना स्पष्ट 
रूप से लिखना परम उपयोगी समझता हूं कि उक्त खेक्के- 
टरी को इन रिपोर्टो के खोलने का आधिकार न दिया जाय । 
महाराजा साहब स्वयम्‌ खोलें अथवा अपनी उपस्थिति में 
खुलवा कर सुनें जैसा कि स्वगेवासी महाराजा रामसिंहजी 
का नियम था । इस विभाग का पूरा प्रबन्ध उक्त सेक्रेटरी 
को सांप दिया जाय जिसका यह धम होगा कि यह अपने 
अधीन कमचारियों पर कढ़ी दृष्टि रखकर अपने को उत्तम 
निरीक्षक अथवा रॉज्य-भक्न प्रमाणित करे और यदि कोई 
मिथ्या समाचार देना साबित हो तो समाचार देने वालों 
को यथा अपराध दण्ड अवश्य दिया जाय । इस मह्ठकमे से 
घहुत लाभ की सम्भावना है, परन्तु छुअबन्ध से हानि भी 
* बहुत हो सकती है इसलिए इसका प्रधान सेक्रेटरी बहुत 
योग्य ब्यक्ति होना चाहिए और इसके दफ्तर से रियासत में 
टेलीफोन का प्रबन्ध हो सके तो उपयोगी हो सकता है । 
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महाराजा साहच वहांडुर का आगमन ॥ 

सद्दाराजा जयपुर दूर देश में शिक्षा अह्ूण करके चापस 
आ रहे हैं इसलिये उनके स्वागत के लिये जयपुर के पंडितों 
को और जयपुर के भाई बेटों को वा अन्य सरदार जो 
रियासत से श्रच्छी जीविका प्राप्त कर चुके हैं इन सब 
को महाराजा साहब के स्वागत के लिये करिबद्ध तैयार 
होना चाहिये । केवल रेलवे स्टेशन पर सजधघज कर बहु- 
मूल्य आभूषण पहिनकर और उत्तमोत्तम सवारियों में 
बैठ कर दुश मिनट के लिये स्वागत करने को स्वागत नहीं 
कहा जा सकता । 

मद्दाराजा जयपुर नवयुवक हैं और स्वरगंचासी महा- 
राजा माधवसिंदजी के इस असार-संसार को त्याग करते 
ही नवयुवक महाराज की शिक्षा का कुल भार इनके धर्म 
और धन की रक्षा का कुल भार इस कछुवाहों की रियासत 
की हित्चिन्ता का कुल भार इन भाई बेटों और श्रन्य 
सरदारों पर आ गया जो दीवानखाने में किसी किसी समय 
दरबार में अपने उज्वल बस्र ओर आभूषणों की चमक से 
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च्ट& 


नर ०0 


वहां की शोभा को बढ़ाते हैं। उस शोभा को और उस 
कल बे ि 


समय के ज्णिकू चेभव को देख कर दुशेक के मन में यह 
चीर 


संतोष होता हैँ कि इन वीर और सुचरित्र सरदारों के रहते 
हुए, इन विद्वान्‌ पंडितों के रहते हुए ओर इन नीति- 
७ ० 


कुशल अ्रहलकारगणों के रहते हुए इस रियासत के वेभव 


श्रौर प्रतिष्ठा को कदापि कुछ भी धक्का न पहुंचेगा और 


ध्थ 


थोक [का 


नवयुवक मद्दाराजा को शिक्षा देने में एक से एक बढ़कर 
घरित्रवान्‌ इनके भाई बेटे तैयार मिलेंगे जो महाराजा को 
एक श्रद्धितीय रईस बनाने में अनेक प्रकार की शिक्षा यहीं 
दे सकेंगे ओर रियासत के बाइर से किसी सम्जन को 
बुक्षाने की आवश्यकता न रहेगी । 

है सरदारो ! श्रव बह समय 'आ गया है जो कुछ भाप 
के चरित्रो की उत्तमता हो श्रौर जो कुद्ध विद्यायं आ्राप के 
अंदर भरी हों उनको बाहर निकाल कर श्रव महाराज को 
अर्पण करने में देर न करना, क्योंकि यही समय शिक्षा का 
है। झुझे श्राशा है, इसके सियाय श्र में क्‍या लिखे क्लि 
सरदारगण मेरी इस प्रार्थना पर बहुत ध्यानपूर्यक विचार 
करेंगे शोर जो कुछ भी उत्तम गुण रूपी ख़ज़ाना निज निज 
हुदयों में मरा द्वो उसको समयानुसार मद्दाराज को प्रस्तुत 
ट्ोकर भेंट करने में कमी न करेंगे। 

सांसारिक वेभव की शिक्षा, जो तुच्छ है, मद्दाराजा जयपुर 
के लिए भावश्यक नहीं, क्योंकि यह तो घन से सहसा 

श्श्घ 
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बहुतो को प्राप्त हो सकती है, तो एक इतने वैभवशाली रईस 
के लिये होना क्या कठिन है | रोक्स राइस मोटर में बेठकर 
प्रतिदिन घंटों घूमना ओर शिकार के कैम्पों में महीनों अपना 
समय व्यथे व्यतीत करना उत्तम शिक्षा नहीं है । परंतु प्रातः- 
स्मरणीय श्री भगवान्‌ रामचन्दुजी के कथनानुसार हमारे 
प्यारे राजा का वही समय इस काम में लगाया जाय कि 
आज कितने अर्थी आये ओर किस किस का क्‍या न्याय 
हुआ और ऐसा तो नहीं है कि कोई म्रातःकाल से सा्यकाल 
तक राजद्वार पर बैठ कर मोका न मिलने के कारण निराश 
होकर अपने घर गया हो | 

श्री भगवान्‌ वाल्मीकीय रामायण में लक्ष्मण से ऐसा 
फर्मोते हैंः-- 

पौरकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने । 
संब॒ते नरके घोरे पतितों नात्र सेशयः ॥ १॥ 

जो राजा पुरवासियों के काम अतिदिन नहीं करता, वह 
निःसंदेह घोर अधेर नरक में पढ़ा हुआ है । 

भीष्मपितामह राजघमे का उपदेश करते हुए महा- 
भारत में ऐसा कहते हैंः--- 

एवं हि क्षत्रबंघूनां मार्गमाहु:! अ्रधानतः । 

नास्य रृत्यतमं किंचिद्न्यदस्युनिवदहणात्‌ ॥ १॥ 

ऐसा ही क्षन्नियों का प्रधान मागे कहते हैं कि इनका 
चोरों को दुंड॒ देने से बढ़कर और कोई काये नहीं है । 
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हैं सरदारों ! अ्रव समय चूकने का मौंका नहीं है, 
क्योंकि “का हानिः समयच्युति:” समय खोने से बढ़कर 
फौन हानि है, अ्रव भाई बेटे शब्द को साथक करने का 
डे 
मोका आगया । राजपूताने के रईस, राजपूताने के 
सरदार और प्रजागण आपकी तरफ़ देख रहे हैं ओर समय 
इस वात की प्रतीछा में है कि जयपुर के इतिप्टास में इन 
भाई बेटों ओर सरदारों को किन श्रत्तरों से श्रकित करूँ । 


यदि सरदारगण बहुत ऊंचे दर्जे की धार्मिक शिक्ता फ़ा 
अनुकरण इस समय न कर सके तो हमको इसी में संतोप 
होगा कि वे वीर, उत्साही, नीतिज्ञ और स्वामेभक्ल वा 
जातिसेवक दुर्गदासजी राढौढ़ का अ्रनुकरण करें जो कुछ 
ही समय पहिले अपने अनुपम चरित्र से और अद्वितीय 
साइस से सरदारों के लिए शित्ता दे गए कि सरदारों को इस 
ठंग का बनने की इच्छा करनी चाहिए । जेसे राजाशों के 
लिए महाराणा प्रताप का जीवन शिक्षाप्रद है पैसे ही चीर 
दुगेदास का चरित्र सरदारों के लिए है | वीर दुरगेदास ने इस 
द्ीह्टि फो साथेक कर दिया;-- 


सब को रिपु हूं, बुद्ध है, रृश हैँ अरु असहाय | 
ऐसी शंका सिंह को, कब न व्यापत आय ॥ 


सबका शातरु हूं, वृद्ध हूं, दुर्बज और सहायक रहित हूं, 
ऐसी शंका सिंह को कभी नहीं भाकर घरती । 
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पक्की कलई का न हो तो छाया यथावत्‌ नहीं आती और 
अम होता है, इसलिए यह समाचारपतन्न रियासत को 
उसी हाज्षत में लाभ पहुंचावेगा जब इसका एडीटर 
( संपादक ) धार्मिछ, विद्वान्‌ भोर निष्पक् होगा । 
सापाहिक सभा 

प्रति सप्ताह एक सभा विद्वानों की नियत समय भर 
निय्रत स्थान पर हुआ करे जिसमें व्यावहारिक और 
पारमार्थिक विपय पर व्याख्यान हुआ करें। चेद, पुराण, 
इतिहास सब पर व्यास्यान हों । 

अच्चे श्रच्चे विद्वान शाख के मम फो कहे और महा- 
राजा साहव रवय॑ वा उनके भाई बेटे ओर विशेष कर नच- 
युवक सरदार उस सभा में श्रवश्य उपास्थित हों । दूर देशों 
के वा श्रन्य धर्मावलंबी विद्वानों फो भी उस सभा में च्या- 
शण्यान देने का भवसर दिया जाय | सभा के शत में महा- 
राजा स्वयं यह कहें कि इस विषय पर में यह समझा और 
सभासदगण भी बोलें | सभा में एक रजिस्टर रहना चाहिए 
जिसमें सभा का संत्री सबकी उपस्थिति लिखा करे और 
शारटह्न्ड राइटर ( शीघ्र लिपि लिखने चाले ) उस सभा 
फी कुल कार्यवाही लिखा करें श्रोर प्रतिमास सब व्याख्यान 
पुस्तक रुप में प्रकाशित कर दिये जाय॑ जो उचित मूल्य 
पर सर्वसाधारण को मिल सकें | यह सभा यदि जयपुर में 
रामनियास याग के एलयरटे द्वाल में पो तो स्थान उत्तम है 

श्श्२ 
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फ्योंकि महाराज सवाई रामसिंहजी ने अपनी तौाचण चुद्धि 
झौर दूरदार्शिता से इस स्थान को इसी उपयोग के किए 
घनवाया था । 
इस सभा के सदस्यों और ध्यास्यानदाताओं को 
भगवान्‌ रामचन्द्र की निश्नलिखित आज्ञा स्मरण रखनी 
चाहिए जो उन्होंने शअ्रयोध्या में प्रजा को उपदेश देते 
समय की धीः-* 
जीं अनीति कछु भाषडे भाई । 
तो भोहि वरजेड भय विसराई ॥ 
हे भाइयो ! यदि में कुछ नीति-विरुद्ध कट्टूं तो भआ[प 
लोग निभय होकर मुझे रोकियेगा । 
जहां यह सभा हो निम्नलिखित श्लोक बहुत मोटे 
अचतरों में भ्रकित करा दिया जाय३--- 
नसासभा यत्र न संति दृद्धा 
चुद्धा न ते येन चदन्ति धमम्‌। 
नासी धर्मों यत्न न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छुलेनालाविद्धम्‌॥ १॥ 
धह सभा नहीं है जहां दृद् नहीं हैं, थे वृद्ध नहीं में 
जो चर्म नहीं कहते हैं, चद्ध धर्म नहीं ह मिसमें सत्य 
है ज्ञार घह सत्य नहीं है जो छल से दूषित दे । 
इ्र्३ 


है 
नह 


अस्ताव 


वार्षिक सभा 

रियासत में प्रतिचष के थ्रादि वा श्रेत में एक ऐसी 
सभा होनी चाहिए जिसमें रियासत के ऊंचे दर्ज़ के कर्म- 
चारी, भाई बेटे, सरदार ओर प्रजा में से चुने हुए प्रजागण 
नियत स्थान पर बैठकर रियासत की हानि ओर लाभ का 
विचार किया करें । रियासत्त का वजट उनके सामने पेश 
हो जिस पर वह अपनी सम्मति दें! प्राचीन वा नवीन का- 
नूनों। पर विचार करें ओर श्रन्य आवश्यक विपयों पर भी 
विचार करें जिसमें रियासत को वा प्रजागण को लाभ पहुंच 
सके । इस सभा का विशेष महत्व इसी में है कि राजा 
पर प्रजा के सम्बन्धरुपी कढ़ियों को बहुत दृढ़ कर दे और 
यदि कहीं कोई कड़ी ढीली होगई हो तो उसको प्याररूपी 
झग्नि में तपा कर मित्ररुपी हथोढ़े से ठीक कर दे, यही 
इस सभा का धर्म ह्वोना चाहिए और यदि ऐसा हो तो 
में निःसंकोच कद्ठता हूँ कि उस रियासत में नीचे श्रीर ऊपर 
की आफ़तों को निवारण करने में पूरा बल निरंतर स्थायी- 
रुप से बना रहेगा ओर उसकी नींव संसाररूपी समुद में 
इत्तनी दृढ़ चद्दान पर जग जायगी कि जिसको वायु और 
जल किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकेंगे । जैसा कि 
गोल्टस्मियथ ने ठीक कहा है;---॥8 70०४5 7'८»5६ ६0 
जो0फ5४8 शाते (6 होए, 

नवयुवक महाराज को शिक्षा प्रदान करने के लिए 
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एक अति आवश्यक प्राचीन प्रणाली अवश्य स्थायी रूप से 
स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि इतिहासों से यह प्रत्यक्ष रूप 
से स्पष्ट होता है कि यद्द अणाली प्राचीन भारत में बहुत थी 
और बढ़े बढ़े राजाओं ने इससे अनुपम शिक्षा अहण की 
हैं जिनसे उनका जीवन सफल हुआ । 
न्यायविभाग का प्रवन्ध । 

जुडीशियल टिपाटमेन्ट याने न्‍्यायविभाग का उत्तम 
प्रबन्ध रहना ओर परीक्षित धसोधिकारियों, न्यायाधीशों को 
नियुक्त करना एक असाधारण और महान्‌ कठिन काम है, 
क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, पत्तपात और सय यह सब 
न्याय में बहुत बढ़ा विध्न ढाल देते हैं । इन सब को निचा- 
रण करके शत्रु और मिन्न को एक तराजू में तोलना साधा- 
रण सा काम नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट के जज तो 
अवश्य बहुत परीक्षा करके नियत होने चाहिएं । कई कचह- 
रियों को बनाने का नियम इसीलिए रक्‍्खा गया है कि 
यदि एक में भूल हो तो दूसरी जगह सुधार होसके 
और सब से ऊपर की कचहरी की भूल का सुधार होना 
असस्भव सा होजाता है, इसलिए ऊपर के हाकिसों को नि- 
यत करने से पहिले उनके गुणों की पूरी परीक्षा होती चाहिए 
और यद्द भी देखा जाय कि इनकी पिछली आयु किस कास 
में व्यतीत हुईं है और मनुष्य इनके विषय में कैसी चचो 
करते हैं । 

श्श्र्‌ 
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हन जजों की परीक्षा तो श्रसत्ष तब होती है जब इनके 
सामने धनिक और ग़रीव के आपस के कगढ़े पेश हों भीर 
उत्तमतर और कड़ी परीक्षा उस समय होती है जब इनके 
सामने एक पत्त राजकर्मचारियों का और दूसरा पत्त साधा- 
रण प्रजागण का होता है। उस समय शुद्ध न्याय के करने 
में राजकर्मचारियों का पक्ष न लें भीर उनका लिह्ठाज़ न करें 
और धर्म के आ्रासन पर बैठते ही ईश्वर से सशे दिल से 
प्रार्थना करें कि है भ्रभो! हमको ऐसी थुद्धि दो कि हम 
न्याय फर सकें, क्योंकि न्याय करना इंश्वर का धर्म हैं मनुप्य 
का नहीं । मनुष्य की बुद्धि तुच्च है, चह न्याय के तत्व को 
नहीं जान सकता इसलिए है दयानिधि पिता ! भरे अन्दर 
प्रवेश फरके मेरी बुद्धि को ऐसी करो जिससे में न्याय से हट 
कर श्रन्यायरुप्री खट्टे में न गिरुं, क्योंकि सनुष्य मद्दान्‌ 
लालची, कामी, फ्रौधी श्रोर पत्तपाती होता है और जिसमें 
यह शवगुण भरे हों वह न्याय करने का साहस केसे कर 
सकता है । है मेरे प्यारे प्रभो ! मुझके काम और फ्राधरुपी 
शत्रु से बचा, भें तो फेवल चेतन से बंघाहुवा यहां प्रति- 
दिन थ्रा घैदता हूं । यदि चेतन न दिया जाय तो इस स्थान 
पर कभी न झाऊं इसलिए हाथ जाट कर यह प्रार्थना है कि 
शाप मुझ ऐसे नियद्धि को दया करके निभाना ! 

एसी प्रार्थना जो जज सथे दृदय से सब प्रकार से शुद्ध 
होकर, उस परम प्रभु से करता है उसको यद दयानिधि 

श्र६ 
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पिता कृपा की दृष्टि से देखता है क्योंकि ईश्वर सबके हृदय 
में चतेमान है, इसलिए स्फुरण होते दी मनुष्य के हृदय के 
भावों को तत्काल पहिचान लेता है ! यदि ऐसे न्यायाधीश 
मिल्लें तो रियासत का अहोभाग्य है, क्योंकि राजा को इस 
संसाररूपी समुद से तारने और इसमें निमर्न करने के 
दोनों काम इन न्यायाघीशों के हाथ में रहते हैं। मनु में 
यह आज्ञा है कि जिस राजा के श्रधीन राजकृमचारी वा 
प्रजागण जैसे जैसे उत्तम और श्रधम कमे करते हैं उसका छुठा 
हिस्सा राजा के भाग में प्रतिदिन चला जाता है और शुभ 
ओर अशुभ दोनों प्रकार के कम्मो के छुठे हिस्से का फल 
राजा को अवश्य भोगना पढ़ता है, इसलिए राजा का मुख्य 
कर्तव्य है कि न्यायाधीश, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, धार्मिक, 
सुचरित्न, न्याय करने में दृढ़, पक्पात-रहित, चीर, निर्लोभी 
मनुष्यों को नियत करे । 

हाईकोर्ट वा चीफ़क्ोटे की अपील सुनने के लिए एक 
मदृक़मा और होना चाहिए जो राजा के स्थानापन्न होकर 
हाईकोटे की अपीलों को सुना करे और राजा को चादी, 
अतिवादी की व्याख्या सुनाकर मुकदमे के तत्व से परिचित 
करे । इस महकुमे में दो या यथा आवश्यक न्यायाधीश 
रहने चाहिए जो दोनों क़ानून, दीवानी और फैजदारी, जानने 
में अति निपुण हो | 

ऊरर लिखे हुए न्यायाधीशों के गुण इनमें भी हों और 
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'महक़मे में अकस्मात्‌ बदलकर धिना विशेष शिक्षा अथवा 
अन्लुभव के उत्तम प्रवन्ध कर सकेगा। पदश्रष्ट व्यक्षियों 
को जो किसी महकुमे से श्रथवा अन्य रियासत से किसी 
अपराध के कारण पदच्युतत कर दिये गये हों, उनको किसी 
पद पर नियुक्त करना भी बहुत हानिकारक है। 
न्यायविभ्ाग की भाषा 

इस संसार में न्याय मनुष्यों और पशुओं पर किया 
जाता है | पशु से यह आशा करना कि तुमको क्या कष्ट 
है अपनी मातुभाषा में कद्दो यद्द एक भूल है, क्योंकि जब प्रकृति 
से उसको वह चीज़ प्राप्त नहीं है तो वह कैसे वर्णन फर 
सकता है, परन्तु संसार में यह देखा जाता है कि महुपष्य के 
पास निज के विचार प्रकट करने के ल्लिए सातृभाषारूपी 
एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह अपने सुख और दुःख 
का चर्णन दूसरे से कर सकता है। न्यायविसाग में ऐसे 
विद्वानों के मुकदमे कभी-कभी आते हैं जो मातृभाषा के 
आतिरिक्व अन्य भाषा जानते हों, परन्तु मातृभापा में कहने 
और सुनने चार्त़ों के मुकदमे इजारों प्रतिदिन होते हैं और 
उनको यह कष्ट प्रतादेन उठाना पढ़ता है कि चह अपना 
वृत्तान्त अपने वकील को समझ्मादे-और उनका चकील जज 
को वही वृत्तान्त ऐसी भाषा में निवेदन करता है जिसको 
मुकदमे का मालिक कुछ सी नहीं समरूता हैं और जजमेन्‍्ट 
सुनाने पर भी यह पता नहीं चलता कि क्या फल हुआ | 
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सुनता मेरे बाप ने बलद्‌ कियां लिखाऊं। मुन्शी ने कहा तुम जो 
यह और बडे हैं उनसे पूछो, में तो सबके लिए ऐसे ही लिखता 
हूं। उस राजपूत को बढ़ा आश्चये हुआ कि क्या जो यहां आते 
हैं सभी अपने अपने बापों को बैल बना का चले जाते हैं । 
खेर मुन्शी ने धमका दिया कि रिपोर्ट लिखाओ, क्‍यों 
झाये हो । उसने कहा सेरा एक बलद चोरी गया यही लिख 
लीजिये । मुन्शी ने रूट दें किया कि नरयाव की चोरी 
हुईं भौर राजपूत को फिर सुनाया श्रच्छा हमने लिख लिया 
नरगाव चोरा गया। यह सुनते ही उसने सोचा तेरे तो 
बलद की चोरी हुई है, यह नरगाव कब चोरा गया । झट 
मुन्शी से कहा कि थे लिख्यो सो चीज़ वा जनावर सहारे घरों 
तो ना आयो और न चोरों गयो । थे जानो अपना श्राप के 
लिखो दो । पहिले तो बाप ने बलद बनायो झब एक ऐसी 
चीज़ को नाम लिख लियो जो न तो शआरांखां देखी न काना 
; सुनी और श्र मने कहो हो कि ले अंगूठे की निशानी करदे 
सो में तो मूठी बात लिखाऊं नहीं। मुन्शी ने दो चार 
दफ़े धमकाया लेकिन उस गुरीब राजपूत ने नरगाव पर 
अंगूठे का निशान करने से साफ इनकार कर दिया । लाचारी 
दर्जे थाने से अपने घर गया और दूसरे दिन सुबह ही 
जब पढ़ोसियों ने अपने अपने बैलों के हलों को अपने अपने 
खेतों में जुमीच काश्त करने के लिए रवाना किए तो इस 
ग़रीब के एक आंख से सो सो आंसू जाते थे । 
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बानें। पर लड़ाई करके बहुत बढ़ी ईपो हमेशा के लिए कायम 
कर लेना यही इनके घरों में देखा जाता दे। ये ख्लियां अपने 
अपने बच्चों को बालकपन से ही एक दूसरे से लड़ाई करना 
और ईपौ रखने का स्वभाव सिखा देती हैं श्रीर उसी का 
परिणाम द कि ज्षत्रिय कुल में करीब करीब सब्र घरों में 
एक दूसरे से ईपों भोर द्वेप देखा जाता है । इसलिए क्षत्रियों 
को लायक बनाने से पदले उनकी स्लियों को इतनी शिक्तित 
बना देना आवश्यक है कि वे ईंपां और द्वेषभाव को छोड़ 
दें । ज्षत्रिय-कुल को इससे बहुत बढ़ी हानि पहुंच रही है । 

जत्रेय-जाति में प्त से बढ़ा अवगुण यही ६ कि ये 
आपस में लद़ते हैं; इसीसे महाभारत में इनका नाश 
हुआ, इसी से यादव-कुल नष्ट हुआ । यह बहुत बढ़ा पाप है 
आर जयवतक यह आति आपस का द्वेप न छोड़ेगी तयतक 
आनेवाले श्रसीम समय तक इनका उद्धार होना अप्तम्मव 
हैं। मे ज्षत्रिय-समाज में प्रतिदिन ऐसी बातें देखता हूं जो 
बहुत हानिकारक हैं श्रार वे सब चातें शापस के द्वेप से 
हुई | स्लियों में तो द्वेप बहुत ही बढ़ गया है इसलिए यदि 
छप्निय-कुल का हेप स हटाना है तो ख्लियों को शिक्षित 
बनाना चाईए । 

पशुओं की दशा 

जहांतक मेने मेरी श्रांस से देखा और सुना है पशुओं 

को दशा बहुत द्वीन होती जाती हूं श्रोर स्वार्यी सनप्य 
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निर्देय होकर पशु से बहुत कड़ा काम लेते हैं और बीमार 
होने पर इलाज का उचित प्रबन्ध नहीं करते । इसके लिए 
नियम बनाये जाये, जिससे पशु इस कष्ट से वर्चे | नियम 
से श्रधिक बोर कोई किसी पशु पर न लाद सके, बीमार 
होने पर जबतक आरोग्य न हो काम न लिया जाय और 
हिन्दुओं में जो वृषोत्सर्ग ( सांड छोड़ने ) की प्रथा है उसमें 
भी सुधार किया जाय । जो सांड छोड़े चह उसका याचे- 
ज्जीवन खर्चा दे और बहुत उत्तम जाति का जिसके सब अंग 
सुन्दर हों, ऐसा सांड छोड़ा जाय | 

आवश्यकतानुसार सरकारी सांड भी रहें और उनके 
खान पान का अवन्ध सरकार करे | शहर में गली गली में 
गायों ओर सांडों का फिरना बंद कर दिया जाय और घोसियों 
के यहां, जहां दूध की विक्री होती हो, इसका प्रबन्ध 
रहे कि गायों को ओर सैंसों को किसी भी अकार का चुरा 
ओर दूपिन अन्न वा घास न खिला सकें । दूपित चीज़ों के 
खिलाने से दूध द्वारा मनुष्यों को बहुत रोग होते हैं जिससे 
बड़ी हानि पहुंचती हे । सरकारी चरागाहों में गायें, भसे 
नित्यप्रति श्रवश्य जाया करें ओर इन पशुओं को पीने के 
लिए बहुत ही स्वच्छ जल मिलना चाहिए। भशुद्ध जल और 
अशुद्ध खाद्य-पदार्थ दोनों मिल कर अशुद्ध दुग्ध और अशुद्ध 
घुत पैदा करते हैं और उससे ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट होती 
है भोर जत्रियों का साहस द्वीन होता है । इस काये में तिरी- 
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उणकर्ता बहुत होशियार होना चाहिए जो सहानुभूति से 
काम करें ओर मेरी समर में यदि किसी यूरोपियन के प्रव- 
न्ध में यह कार्य रद्दे तो यहुत क्ञाम हो सकेगा बजाग्र उस 
नाममात्र के हिन्दू फे कि जिम्के फारण झाज गोमाता की 
यह दशा द्ोरही हैं । 
चिड़ियाखाना 

भनुष्य प्राकृतिक शोभा देखने की इच्छा से श्रनेक 
स्थानों पर पशु, पक्षी और जज्नचर जीचों को इकट्ठा करके 
रखता है, इससे उनकी स्वतंत्रता हमेशा के लिए नष्ट हो 
जाती है। हां, इन पशु, पक्षियों को देखने से ज्ञान भी छोता 
है इसलिए पहला उपाय तो यद्द है कि इनको बहुत थोड़ी 
गणना में रक्खा जाय जेंसे कि सिंह का एक जोड़ा । जो 
ज्ञान एक के देखने से होगा, उतना ही पचास के देखने से 
होगा । दूसरा इनके रहने के स्थान इतने लेगे चोड़े हों 
जिससे इनझो रहने में कष्ट न हो | तीसरे यग़ीचों में ये 
चिट़िया-वाने न बनाये जाये । शहर से दूर ऐसे स्थान पर 
हों, जहां वायु की शुद्धता अपने भाप होती रहे । 

पशुदिसा 

प्रतिदिन मनुष्य के खाने के लिए पशुद्िंसा की जाती 
है। इसके लिए भी कुछ नियम जुरूर बनाये जाय॑ भर 
सादीन जानवरों का बंध रोक दिया जाय, पर्योकि उसके 
करने से पशुझ्ा के यदने में कमी दोती है | चादिक-धर्म के 
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अजुसार वधिक के घर का मांस खाना निषेध है और छतल्नियों 
के लिए तो बिलकुल निषेध है, क्योंकि चधिक अपने पेसे 
के लोभ से अनेक तरह के मांस बेचा करता है जिसके खाने 
से मनुष्य के स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों पर असर पढ़ता है । 
इसलिए इसके भी जो जो उपाय हो, सकें किये जाय॑ । 
दान देने की विधि 

महाराजाओं, राजाओं और धघनाद्य पुरुषों के पास 
दान लेने चाक्ते प्रतिदिन आते रहते हैं । दान देने की 
एक ही विधि सब से उत्तम है कि अ्रति आवश्यक और 
अति उपयोगी कार्य में दिया जाय | इृष्टान्त के लिए यदि 
एक ही साथ एक अनाथालय का और दूसरा नाव्य- 
शाज्षा का, दो याचना-पत्र श्रा्वें तो नाव्यशाला को छोड़ 
कर अनाथालय को देना चाहिएु। इसी सिद्धान्त के 
श्रभुसार यदि दान देते समय इष्टि रक्खी आय तो बहुत 
लाभ हो सकता है । 

दीन रोगियों के लिये सवारी | 

दीन, अनाथ, अंधे और रोगियों को अस्पतालों में 
पहुंचाने के लिए ऐसा प्रबंध अवश्य होना चाहिए जिससे 
घवह सरकारी सवारी से ओर सरकारी सहायता से उन 
ध्थानों में पहुंचा दिये जाये, जहां उनको के जाया जाना 
आवश्यक हो और इलाज होने के बाद चापस उनके सकान 
पर भी पहुंचाने का अवध किया जाय । रेलवे स्टेशन से 

२६७ 


दर 


परस्ताच 


अस्यताज्ञ तक पहुंचाने का प्रबंध भी किया जाना बहुत 
आवश्यक हद 
सेवा-समिति 

रियासत के प्रत्येक शहर में सेचा-समिति ( 3055 
800प५ ) का होना श्रति आवश्यक है, , इससे जनता को 
अनुपम लाभ होता है! इसके अतिरिक्र यह संस्था बालकों 
के बड़े द्वित फी और शिक्षात्रद्‌ है । अगर चालकों को ठचित 
शिक्षा दी जाय और उनका उत्साई सन्मारें की श्रोर लगाया 
लाय तो उत्तम फल्न प्राप्त होने में सन्देह नहीं है। बालकों 
के हृदय में बाल्यावस्था से दी उच्चकोरि का स्नेहमाद उत्पन्न 
हो जाता दे जिसके कारण वे जन्मभर दूसरों की सद्दायतता 
करने के लिए अथवा देश-सेवा फे लिए तत्पर रहते हैं । 
मेज्ते इत्यादि के श्रचसरों पर पुलिस को इनसे पूरी सहायता 
मिलती है । इस संस्था में एक भर सराहनीय बात यह 
है कि इसमें विशेष ख़चे की शावश्यकता नहीं है । 

इन सब बातों की आ्राशा उसी समय की जा सकती है 
जब कि इनका मुखिया सदेव बहुत ही धार्मिक, चरित्रदान्‌, 
परिश्रमी श्र सिद्धान्त का पुरुष होथे जो कि बालकों के 
लिए आदर्श बन सके, कुमारी की शोर जाने से रोके और 
डउदण्ड न होने दे । अगर निरीक्षण में कुछ भा भौटे रहो 
ते यहुन बद्ी हानि का पूरा भय है । 
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अग्निग्रकोप को रोकने का उपाय 

अग्नि-प्रकोप से बहुत वढ़ी हानि हो जाती है । इज्ञारों 
घर जल जाते हैं, देखते देखते लाखों का सासान स्वाहा हों 
जाता है भोर अ्रग्नि से विशेष हानि उन यांवों में पहुंचती 
है जहां वहुधा सभी मकान छुप्पर और घास-फूस के बने 
हुए होते हैं। अग्नि-प्रकोष के कई कारण हैं, उनमें से 
आजकल सिगरेट, चुरट, वीडी यह भी प्रधान कारण हो 
गया है । पांच छुः वषे का बच्चा भी एक बक्स सिगरेट का 
यदि प्रतिदिन ख़तस न कर दे तो वह अपने आपको मनुष्य- 
जीवन से ब्रुथा समझता है। इसके रोकने का सहज उपाय 
यही है कि सिगरेट पर बहुत बढ़ा टैक्स लगा दिया जाय, 
ताकि धनिक घुरुषों के सिवाय ओर किसी को पीने का मौका 
न मिले। छुप्पर के घरों में जो श्रग्नि का भयद्भर प्रकोप 
होता है, उसके लिये एक दूसरा उपाय और भी है कि 
हर साल अग्नि-प्रकोप को रोकने के नाम से एक चेदा क्रिया 
जाय और उस दच्य में से जिनके कच्चे मकान हों उनको 
भकान बनाने के लिये सहायता मिलती रहे और मकान 
बनाने वालों को यह शिक्षा देदी जाय कि वे मकाव की दीवारें 
बहुत ऊंची बनांवे ओर बजाय छुप्पर के खपरेल की छुत 
बनाई जाय और इस काम के लिये सहायता उसी कोप में 
से मिला करे । जहां उत्तम मिट्टी हो वहां खपरे बहुतायत 
से बनाये जाय॑ और विना कीमत डन गरीबों को बॉट दिये 
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जाये । यह नियम परीज्षार्थ दृश वर्ष तक रक्खा जाय, यदि 
इससे लाभ दो तो फिर स्थायी रूप से रहे । 
क्रोध 

शास्त्र में लिखा है फ्राध बहुत बढ़ा शत्रु है। शास्त्र में 
यह भी लिखा है कि जो फ्रोघी होता है उसके अनेक शत्रु हो 
जाते हैं। यह सर्वथा सत्य है इसको रोकने का यही उपाय 
5 कि जब किसी पर क्रोध करे तो पहिले यह सोचे कि यदि 
मेरे ऊपर इसी प्रकार कोई फ्राध करे तो म्ुक को कितना. 
दुःख होगा। ऐसा चारंवार सोचने से फ्राध को चश में 
करने का अभ्यास द्वो जायगा श्रौर जिस समय फ्रोध आये 
उच्च समय कोई भी कार्य न किया जाय । क्रोध की दशा में 
जो कुछ किया जायगा उसका फल्ञ बुरा होगा | यह मनुष्य 
- में इस प्रकार श्राता है जैसे समुद्र में हवा का वेग, जितनी 
देर तूफान रहता है जहाज खूब डगमयाती हैं, परन्तु होशि- 
यार कप्तान उनको बचा ले जाते ई और बहुतसी हूब भी 
जाती हैं | इसलिये जब कफोध भाये उस समय सब कार्यों 
को रोक दे भ्ोर या तो एकान्त में शयन करे या जंगल में 
घूम । एसा उपाय करे जिससे ठसका वेग कम हो। श्रीकृष्ण 
गीता में कह्ठते हैँ: 

क्रोधाद्धवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मतिविश्वमः । 
स्पृतिश्रेशाइड्धिनाशो. चुद्धिनाशात्पणश्यति ॥ 
ऋक्राध से विचारशक्कि का नाश होता है, विचारशक्कि के 
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ज्ाश होने से स्मरंणशक्ति का माश होता है, स्मरणशक्ति 
के नाश होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश 
होने से एकदम नष्ट हो जाता है । 
अश्लील गीत । 
अश्लीक्ष भाषा में गाये हुए गीतों का बन्द किया जाना 
'बहुत आवश्यक है, इनसे बहुत ह्वानि होती है, निलेज्जता बढ़ती 
है, माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्री ओर छोदे छोटे बालक 
सब इन गांतों को सुनते हैं । और छोटे बच्चों के हृदय पर 
इन गीतों से छुरे संस्कार जम जाते हैं। इनको बन्द करने 
के लिये एक ऐसा कानून बनाया जाय जिससे कोई भी स्त्री 
था पुरुष राजमार्ग में वा जनता के काम के स्थानों में पेसे गीत 
न गा सके और इस पकार का कोई भी चित्र वा भूर्ति न रख 
सके जिनका सम्बन्ध हन गीतों से हो । आह्यणों के, ज्षत्रियों 
के और और जातियों के घरों में ये गीत बहुत गाये जाते हैं। 
इसलिये उसके रोकने का उपाय किया जाय और गृहस्थों को 
समझाकर यह नियम करा लिया जाय के वे इस कुप्रथा 
को उठाने का प्रयत्न करें | 
भोजन अथवा भक्ष्यभक्ष्य प्रकरण । 
मनुष्यसात्र के लिये और विशेषकर राजाओं के लिये 
भच्याभचय का ज्ञान होना चहुत आवश्यक है | यह अवश्य 
जानना चाहिये कि अम्ुक अमुक वस्तुओं के भोजन करने से 
शरीर को द्वाभ पहुंचता है और बुद्धि तीचण और सात्विक 
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होती है और अमुक से हानि दोती है और बुद्धि क्षीण होती 
है । इसका पूरा ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त मनु का पंचम 
अध्याय, जिसमें इस विपय को कहा है, पढ़कर उसका अनु- 
करण करना चाहिये और गीता के तीन श्लोक जो भोजन 
के तीन प्रकार-सालिक, राजस भोर तामस बतलाते हैँ. जो 
यहां लिखे जाते हैँ, स्मरण रखने योग्य हैंः-- 
आयु: सत्त्ववलाराग्य छुलप्रीतिविवद्धैना: 
ग्स्या: स्निग्धा: स्थिरा हृथा आहरा, सात्विकग्रिया:॥ 
जीवन, चित्त की स्थिरता, बल, आरोग्य, सुख भर प्रीति 
के विशेष अद्ानेवाले, रसयुक्र, चिकने, स्थिर शोर रुचिकर 
आहार सात्विक पुरुष को ग्रिय हैं । 
कद्वम्ललवणात्युप्णतीच्णरुक्षविदाहिन: 
ध्राह्यारा राज़सस्य प्रा ठ:खशा।कामयमत्रदा: |॥ 
कगवे, खट्टे, खारे, श्रत्युप्ण, श्रुति तीखे, रुखे भर 
उदर में दाद करन वाले आहार राजसी पुरुष को प्रिय हैं 
जो दुःख, शोक भोर रोग अदान करने वाले हैं । 
यातयाम गतरसं पूति पर्युपिते च यत्‌। 
उच्छिएमपि चामध्यं भाजन तामसप्रियम्‌ ॥ 
फस पका, रस-रद्दिन, दुर्गधयुक्र, बासी, जूठझा और 
अशद्ध भोजन तमोगुणी पुरुष को प्रिय है । 
भोजन का मुर्य काम शरीर को दृढ़ बनाना, नीरोंग 
रखना श्रौर बुद्धि को साल्विक और तीच्ण करना हैं । जो 
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अपनी बुद्धि को सात्तिक रसना चाहे उसको चाहिये कि 
श्रति उत्तम सात्विक भोजन का सेवन करे और बुद्धि की 
सालिकता ही भनुष्य-जीवन को सफल कर सकती है। 
संसार में देश, काल और जलन, वायु के प्रभाव से अनेक 
देशों में भ्रनेक प्रकार के भोजन का सेवन होता है। जैसा 
जैसा देश, जैसा जैसा जल, चायु अनुकूल पड़ता है वैसा 
वैसा ही भोजन मनुष्य परयौप्त करता है इसलिये अपने 
देश में रहकर बहुत दूर देश के भोजन की नकल करना 
वा उसका सेवन करना शरीर को द्वानिकारक है। 
तमाखू 

इससे भी मनुष्य को बहुत बढ़ी हानि पहुंचती है। 
आजकल इसका प्रचार इतना बढ़ गया है कि जिसको रोकने 
के लिए क़ानून बनाना आवश्यक है। छोटी उमर के बच्चों 
को इससे बहुत बड़ी ह्वानि पहुंचती है, इसके लिये तमाखू 
की खेती बहुत कम करदी जाय शोर बादर से झाने चाज़ी _ 
तमाखू पर बहुत भारी टैक्‍स लगा दिया जाय जिसते 
तमाखू का प्रचार कम दो जाय और जब तक प्रचार कम ने 
हो, हर साल टैक्स बढ़ाया जाय । 

मोटर से मनुष्यों की हानि और उसके नियम 

आजकल मोटर को वहुत तेज़ गति से हांकने से पैदल 
चलने वाले मनुष्यों की बहुत हानि हो रही है । इसके लिए 
यहुत कढ़े नियम बनाये जाय॑ और मोटर द्वांकने बाला 

२७३ 
भय 


प्रस्ताव 


ड्राइवर घहुत शिक्षित होना चादिये और यदि बेपरवाही से 
किसी मनुष्य को द्वानि पहुंचना साथित हो तो ड्राइवर को 
कहा दुंढ होना चाहिए । पुलिस का अधिकार द्वो कि धादे 
किसी की सोटर हो नियमित रूप से अ्रधिक गति से चक्षाने 
वाले की मोटर तत्काल ठहरा ज्ञी जाय। इसी प्रकार से प्रवन्ध 
होने से मनुष्यों को होने वाली हानि कम हो सकती है । 

एक सहज उपाय और भी है कि सरदारों थोर धनादथ 
पुरुषों को, जिनकी मोररें त्तेज गति से चलती हों, प्रति- 
सप्ताह सड़कों पर पैदल घूमन! चाहिए और अनुभव प्राप्त 
करना चाद्दिए कि वहुत तेज़ी से पास से निकलने वाद्ी 
मोटर से कितना भय मनुष्य को दो सकता दे । उनको यह 
ज्ञान केवल इसी क्रिया से होगा, श्रन्यथा नहीं । इसी जयपुर 
शहर में स्वगेचासी महाराजा श्री रामसिंदजी अपनी धोड़ा- 
शाढ़ी को पैदल भनुष्य शीघ्षता से छल सके उसकी गति से 
विशेष कभी नहीं हांकने देते थे ओर चहुत दफा पेदल 
अमण फरते और यह थाज्ञा थी कि मेरे इधर उधर घूमने 
से मेरे निमित्त फोई भनुष्य अपने प्रतिदिन के कार्य से 
याघा न दाले । 

मोटर के विषय में यह नियम भी होना चाहिए कि 
- जिस समय मोटर से फोई दुर्घटना हो उस समय मोटर 
फा मालिक यदि मोरर द्वांकता दो तो उसकी जांच दादवर 
सान कर की जाय, क्योंकि उस समय यह वह्दी काये कर रहा 
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है। स्पेन में इस विषय के कड़े कानून बनाए गए हैं, ऐसा 
सुना है। यदि थे उत्तम हो तो अनुकरण करने योग्य हैं । 
एक स्थान पर वहुतसे बड़े मिल होने से हानि 
एक जगह बहुत बढ़ी मिल ( याने किसी प्रकार के 
चंत्रालय ) के होने से देश को हानि पहुंचती है । कोयले से 
चलने वाले एंजिनों का घुआं दिन रात मनुरप्यों के श्वास 
द्वारा उनके फेंफड़ों में जाकर बहुत बढ़ी हानि पहुंचाता है 
और कारख़ानों में काम करने वाले मनुष्यों के एक ही स्थान 
पर अधिक संख्या में रहने के कारण बहुत मलिनता फैलती 
है और ऐसे रोग होजाते हैं जिससे मनुष्य यावज्जीवन अध- 
मरा रहता है। इन्हीं कारणों से प्राचान समय में एक जगह 
बहुत बद़े यंत्रालयों के होने की आज्ञा नहीं थी। एक शहर 
के निकट कपड़े का एक घहुत बड़ा कारख़ाना द्वोना पयोघ्त 
है, परन्तु आजकल इसके प्रिपरीत किसी शहर के निकट 
दस दस बीस बीस और कहीं तो और भी आधेक कारख़ाने 
चन गयाये हैं जिनसे मनुष्य की आरोग्यता को बहुत क्षति 
पहुंच रही है। यदि यही कारख़ाने देश में भिन्न मिन्न स्थानों 
पर रखे जाते तो ज्ञाम अधिक था और हामि नहीं होती । 
शहर में रहनेवाले मनुष्यों की अपेत्ता गांव में रहनेचाले 
सनुष्यों का स्वास्थ्य सद्रेद अच्छा रहता है। इसका कारण 
यही है कि उनको शुद्ध वायु के सेवन क़रने का सौका बहुत 
मिलता है और शहर के चौतरफ़ अशुद्ध चायु मीलों तक 
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पुंसी सर जाती है कि जिससे वहां के निवासियों को डिसी 
ज्ण में भी शुद्ध वायु नहीं मिलती । 

कल कारख़ानों के भ्रतिरिक्त ग्राजजल एक नई प्रथा 
ओऔर चली है जिससे मनुप्यों को दिन रात बहुत बढ़ी हानि 
पहुंचती है | जब जब कोई नया चूने का मकान वनना 
प्रारम्भ होता है तो उसके निकट द्वी बनानवाला एक पत्थर 
पकाने का भद्ठा बना लेता दे शोर उसमें दिन रात रेल का 
कोयला इतनी वहुतायत से जलाया जाता है कि आसपास 
के पढ़ोसियों को हर मिनट में यह अ्रजुभव द्ोता रहता है 
कि हमारे पास किसी धनी पुरुष का मकान बन रहा दे ! 
रात्रि को यद्द महा विशेष रूप से जलाया जाता है जिससे 
दिन भर के थके थकाये मनुष्यों को निद्रा के समय जो कष्ट 
पहुंचता है उसका अनुभव उन्हीं फो है जो इस धृम्नपान 
को फरते करते सोते हैं थोर जमंन की लड़ाई की सख्ाइयां 
याद श्राजाती दूँ जिनमें ज़दरीले धुएं से हजारों के प्रायान्त 
किये गए । फ्या एम श्राशा कर सकते हैं कि यह अत्यन्त 
फष्ट देने घाला तरीका बन्द करादिया जाय चा कम से कम 
जिन के मकानों में यह धृम्र प्रतिदिन प्रदेश करता हैं उनको 
गशैसमास्क दिला देने का प्रवन्ध कर दिया जाय 'औौर इसका 
राचों उन पर पढ़े जो इस बथा और हानिकारक धघूम्र के 
उत्पत्त करने के ज़िम्मेवार हैं । मुझ को मेरे परमदयालु पदड़ो- 
सियों की कृपा से इस धूम्र का अ्रनुभव प्रतिदेन दोजाता दे । 
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आग्निहोच 

चैदिक ध्सों में अग्निद्ोत्र की बढ़ी प्रशंसा है और 
आये-मृहस्थां के लिए यंद नियम रक्‍्ख़ा गया था कि प्रात: 
काल और सायकाल अचश्य अग्निहोन्र करें । इसको बहुत 
प्रशंसा वेद में है, परन्तु आजकल आयों के यहां से यह 
नियम उठ सा गया है. और और लाभ जो आग्निहोन्र से 

' होते थे उनके अतिरिक्त वाथुमएडल का शुद्ध रहना, 

चायु के शुद्ध रहने से रोगों को बद्धि न होना, समय 
पर वर्षा होना ओर उत्तम घानन्‍्य पेदा होना यह सब लाभ 
आग्निहोन्र से हो सकते हैं, यदि समय पर नियमानुकूत्त प्रति- 
दिन किया जावे । इसके लिए संब से बढ़ा प्रमाण भग- 
घद्टीता का यह श्लोक हवै--- 

अन्नादुव॑ति भूतानि पर्जन्या|द्ल्नसंभवः । 

यज्ञाद्‌ भवति पजेन्यो यज्ञः कमेसमुद्भवः ॥१॥ 

अन्न से प्राशियों की उत्पत्ति होती है और मेघ से अन्न 
उत्पन्न होता है, यज्ञ से मेघ की उत्पत्ति होती है और कमे 
से यज्ञ उत्पन्न होता है । , 

इशथ्टान्त के लिए यदि जयपुर शहर के प्रत्येक गृहस्थ के 
घर में प्रातः और सायंकाल अग्निहान्र होता रहे तो शहर 
की गलियों की दुर्गेन्धि श्रवश्य नष्ट दो जाय और प्रजा का 
स्वास्थ्य बहुत उत्तम रह सकता है। यदि यह शेका हो कि इसमें 
दृब्य का व्यय बहुत है तो बीमारों की ओपध और डाक्टरों 
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की फ़ीस में कितना द्न्य लगता है। यदि उससे तुलना " 
की जाय तो उसका भार बहुत कम है। फिर यदि समय 
पर वर्षा होती रद्दे तो कितना लाभ है । तीसरा गुण इस में 
यह भी है कि जब उत्तम शोर विशेष रूप से घृत की 
झावर्यकता होगी तो प्रजा स्वयम्‌ गो से अ्रधिक प्रेम केरेने 
लगेगी और गोरणा के अनेक उपाय सूकने लग जाय॑गे। 
अ्रग्निद्दोत्र से होने वाले तीन लाभ स्पष्ट हैँ-- 

(१) समय पर वर्षा होकर उत्तम धान्य॑ का पैदा होना 
जो जीवमात्र का आधार है, कमज़ोर धान्य ने ही मनुष्यों 
को शिथिल बना दिया है, ख़न में जोश श्र चल नहीं 
रहा इसलिए उत्तम धान्य के पैदा करने का यद्द उपाय अव- 
श्य करना चादियु | (२) दूसरा गुण इसमें यह दे कि चायु- 
मण्ठज्ञ को शुद्ध करके अनेक प्रकार के भर्यकर रोगों के 
जमूस (कीर ) को नष्ट कर देता है भ्रौर मद्दामारी, प्लेग, ऐज़ा, 
भयंकर ज्वर इत्यादि श्रनेक प्रकार के रोग बहुत कम हो 
जाते हूं । घरों की हवा यहुत शुद्ध हो जाती है। कोई भी 
घर ऐसा नहीं है जिसमें दुगन्धि न फैजती हो, क्योंकि 
मनुष्य के शरीर की रचना दी ऐसी है जो प्रतिदिन दुर्गान्धि 
फैलती है। इसलिए प्राचीन महृपियों ने कृपा करके इस 
दुर्गन्धि को प्रतिदिन उसी स्थान पर मिटा देने का उपाय 
भग्निद्ोत्र द्वारा निकाला चोर यह नियम किया कि जो ध्यक्ि 
दुर्गन्ध फैलाबे यह उसको निवारण करने का भी उपाय 

र्ण्घ 


प्रस्ताव 


प्रतिदिन फरे और जबतक अवस्था प्रतिदिन अग्निहोन्र'कंरने 
के लायक न हो या जो असहाय और रुग्ण हो तबतक उसका 
भार माता पिता और राजा पर रदे । (३) अग्निद्दोन्न 
बिना घृत के नहीं हो सकता इसलिए गौ को. पूज़्यस्थान देकर 
उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करने का नियम बनाया ओर 
राजा और प्रजागण को शिक्षा दी कि तुम गो की रचा 
करो यह तुम्हारा अनेक प्रकार से भत्ता करेगी.। प्रमाण के 
लिए निम्नलिखित घेदें के वाक्य लिखे जाते हैं!-- 
यजुर्वेंद्‌-- 
१-अध्नियामुपसेवर्ताम्‌ । तै० ब्रा०ण ३३ ७ ४। 
२-महांस्त्वेव गोमेहिमा । यजुर्वेद त्रा० ११२।६। १। 
३-भद्वे वा इद्मजीजनामहि ये गामजीजनामहि यश्ो" 

छेवेयम्‌। नोहि ऋते गोर्यश्षस्तायते। शंत० २१२।२। 
४- गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छादू | 

गाव! सोमस्य प्रथमस्य भक्षः। 

इमा या गाव: स जना स इन्द्र: ॥१॥ 

यूये गावो मेद्यथा कृशंचिद्‌ 

अश्लील चित ररुथा सुप्रतीकम्‌। 

भद्व गृह कृणुथ भद्नवाचों बृहद्धो 

चय उच्यते सभाखु | ते० त्रा० २। ८। ८। 
४-अजस्लनमिन्दुमरु्ष भुरण्यु- 

माग्निमीडे पूवेचित्ति नमोभिः । 


२७६ 


प्रस्ताव 


स पर्वभिक्रतुशः कल्पमानों 
गां मा हिंसीरदिति विराजम्‌ ॥ ( यज॒वँद ) 
ऋग्वेद्‌-- 
६-माता रुद्गाणां, दुहिता वसूनां 
स्वसा55दित्यानाममस्तस्य नाभि: । 
प्रजु चाच चिकिठ॒ुपे जनाय 
मागामनागामदिति वधिए्ट ॥ ऋग्वेद ८:१०१।१४ । 
७-सूयवसाद भगवती हि भूया! 
अधथो वये भगवन्तः स्याम | 
अद्धि तणमध्न्य विश्चदारनी 
पिच शुद्धमुदकमाचरन्ती । ऋग्वेद १। १६४।४०। 
अथनेवेद-- 
घ-नैतां ते देवा अददुस्तुभ्य उपत अत्तवे । 
मा ब्राह्मणस्थ राजन्य गां जिधत्सो अनादाम्‌ ॥ 
६-ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ साभि विजह्हे । 
तजा राष्ट्रस्य निददन्ति न चीरो जायते ब्रपा ॥ 
अथवेचद ५। १८।१॥ ४ १६।४॥ 
१०-श्रध्न्या अद्दन्तव्या भवति । निरुक्त दैवत० ११॥ 
यजुवेद्‌ । 
१-गाय के पास रहकर उसकी सेवा करो। 
२-गाय की बहुत यद्टी महिसा है । 
३-इंश्वर कद्दते ६ कि हमने जितने पदार्थ उत्पन्न किये 


घ्9 


अस्ताव 


हक 


हैं उनमें सब से बढ़कर उत्तम वस्तु यह गो है। ओऔरों 
जितने लाभ हैं उन सब से कहों अधिक गो से लाभ 
क्योंकि इससे यज्ञ की सिद्धि है, विन सो के यक्ष नहों । 

४-गशो संसार की सम्पत्ति हैं । “गो के प्रताप से राजा 
बादुशाह् राज्य करते हैं। सोस से भन्न होता है, किंतु 
सोम गोओं से प्राप्त होते हैं। जितने अधिक गो होंगे 
उतना ही अधिक श्रन्न उत्पन्न होगा । अय मेरे प्यारे गोः ! 
तुम दुबलों को मोटा करो । भद्दे ओर ख़राब को सुन्दर अच्छा 
करो । घरों को सुशोमित और उन्नतिशील करो । राजसभा 
में तुम्दारे अन्न के लिये भ्रच्छी चची रहा करे । 

४- गो में सोम-देवता और अआग्नि-देवता रहते हैं उन- 
को नसरकार करो। वे तुस्हारी दिन पर दिन रक्षा और 
उन्नति करेंगे ।! को बहुत कल्याण करनेवाली वस्तु है उसे 
सत मारो । 


से 
पे 
हट 


ऋग्वेद्‌ । 

६-यह गो रुद्-देवता की माता है। वसु-देवता की 
कन्या है। आदित्य-देवता की बदन है, अम्टृत बरसाने 
वाली है। समझदार भव्रपुरुषों के प्रति मेरा आदेश है कि 
यह गाय तुम्हारी कोई हानि नहीं करेगी, इसको कभी 
मत मारो । 

७-तुम खोग़ गाय से यह कहा करो कि हे गाय | तुम 
अच्छे घासों को खाशो, खुशहाल रहो और तुम्हारी कृपा से 

श्प्१ 
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हम सब भी खुशहाल रहें | तुमकों कोई भी नहीं मारेया। . 
हमेशा घास चरा करो .। शुद्ध साफ़ जल पिया फरो | मनः 
माने वे रोकटोक विचरा करो-। रे 
घ-दे गाय के खाने की इच्छा करने पाले क्षत्रिय 
राजन्‌ ! आ्राह्मण की इस अमभधय गाय को उन देवों ने हुमे 
खाने के लिये नहीं दिया । 
६-पकाई जाती हुई ब्राष्मण की गाय की गंघ भादे 
लद्दांतक फेलती है उस राज्य की हुकूमत को नष्ट करती दे 
झोर उसका पुत्र कुलवर्धक नहीं होता । 
१०-गाय मारने योग्य नहीं होती । 
शहरों और मकानों की सफ़ाई और 
वीचा लगाना । 
मनुष्यों को सुखी और स्वस्थ रखने के लिए यह बहुत 
झावश्यक है कि उनको शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध भो- 
जन मिले | शुद्ध वायु के लिए प्रति-घर में होम होता 
चाहिए, सकान इस रीति से बनाए जाये कि उनकी हवा 
एस तरफ़ से उस तरक्त साफ़ होती रहे ओर सूर्य्य का 
प्रकाश सकान के भीतर खूब प्रवेश करे | गलियें ओर राश- 
मार्म खूब चोढ़े हों । स्थान स्थान पर जहां शहर के बीच 
में खुले रथान हों वहां द्ोट छोट बगीचे और फीहारे लगाए 
आये अर उन यथर्गादों में ऐसे धृद्ष लगाए जाये जो 0550“ 
हथा विशेष दें शोर ॥700टुथा को खींच के ताकि आत- 
र्घरे 


प्रस्ताव. 


* पास की वायु प्रतिदिन शुद्ध “होती रहे ।,बढ़े शहरों में प्रायः * 
लोग कमजोर ओर पीले होते हैं और . गांवों में रहने वाले 
हृष्ट पुष्ठ होते हैं यह श॒द्ध.वांयु सेवन कां फल है।वढ़े शहरों : 
के-बीच में छोटे वग़ीचों को होना बहुत आवश्यंक है । 

: शुद्ध जल के लिए वे ही उपाय किए जाय॑ जिनसे शुद्ध 
जल आप्त हो सके और खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर सर- 
कार की तरफ़ं से पूरी निगरानी रहे कि थे लोग घृत, 
दूध इत्यादि कोई भी वस्तु विंकृत दुशा में न बेच 
सके । यद्द आजकल बहुत हो रहा है और देखा जांता है 
कि खाय पदाथे ऐसी निकृष्ट दशा में रकखे जाते हैं और 
वेचे जाते हैं जिनके देखने से घृणा होती है । जिन गायों 
को घोड़ों की लीद खिलाई जाय उनका दूध पीने से मर्लुप्यं-.. 
का स्वास्थ्य केसा होगा सोच लीजिए । यदि बहुत कद्दा 

,नियम बनाकर खाने पीने की चीज़ों को शुद्ध कंराया जाय 
तो रोगों की वहुत कमी हो सकती है। रोग की कमी होने 
से ओऑंपधियों में जो द्वव्य ख़चे होता है वह अपने आप कम 
हो जायगा और प्रजा सुखी होकर रह सकेगी । 
| मन्दिरों का खुघार।. 

' देवालये बनाना, उसमें सूर्ति स्थापित, करना बहुत 
आचीन प्रणाली है । इससे बहुत वहा लाभ होने की सम्भा- 
बना है और हो रहा है, परन्तु नियम के विपरीत और शंख 

' की झ्राज्ञा को तोड़ कर मन्दिर के महन्तों वा कर्मचारियों 

श्घ 
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को पूर्ण स्वतंत्रता मनमाना काम करने की देने से सिवाय 
हानि के ज्ञाभ होने की सम्भावना नहीं है भारत के 
मन्दिरों की बहुत दुर्देशा बहुत घरों से चली आती है और 
ब्राह्मणों के श्रधःपत्तन के कारणों में से एक कारण यह्द भी 
है कि वह देव-मन्दिरों की पूर्ण रीति से शासत्र की श्राश्ञा- 
नुसार रचा नहीं कर सकते । भारत को छोड़ कर यहां इस 
देख में जयपुर रियासत के मन्दिरों के सुधार के लिए कुछ 
निवेदन कर दिया जाता है, जिससे मन्दिरों की दृशा बहुत 
उत्तम हो सके ! 

(१ ) महन्त विद्वान, योग्य, भ्रति सदाचारी जिमप्तमें 
फिसी भी प्रकार का दुर्व्यलन न हो ऐसा होना 
चाहिए | यदि ये गुण न हो तो मद्दन्त पदवी से हटा 
दिया जाय । 

(२ ) देवमन्दिर फे कमेचारी याने पुजारी सभी चुने 
हुए मनुष्य होने चाहियें जो किसी प्रकार के ब्यसनी न हों । 
इनको पूर्ण परीक्षा फरके नियुक्र किया जाय | उनके वेतन 
इतने दो कि ये अच्छी तरद से श्रपना निर्वाह कर सकें 
ओर मन्दिर के काम सें पूरा समय दे सकें, क्योंकि वेतन में 
कमी करना चारी करना सिखाना है | 
(३) मन्दिर के भीतर परिवार सद्दित रहने की प्रथा 
देंस रहा हूं, यह बहुत घुरी है। इससे मन्दिर की 
प्रतिष्ठा भेग होती है भौर मंदिर बहुत मतिन हो जाता है 

श्घ्र४ 
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इसलिये पुजारी वगैरह के रहने का स्थान मंदिर के निकट 
कहीं बना दिया जाय जहां वह रह सकें । 

( ४ ) मन्दिर के नीचे हाथी, घोड़े, पालकी इत्यादि 
इत्यादि च्ञीज़े, जिनमें व्यथ रुपया व्यय हो, न रहनी चाहियें, 
क्योंकि श्री भगवान्‌ का तो सब जगत्‌ ही रचा हुआ है फिर 
उन चीज्ञों की क्‍या आवश्यकता है। यदि कोई अवसर का 
मभौक़ा हो तो रियासत से मंगवा लिये जाय॑ । 

( ४ ) प्रति सन्दिर में एक बहुत योग्य मुनसरिम हो 
जो प्रतिवष सही सही हिसात्र भय और व्यय का पेश 
करे और बहुत उत्तम प्रबन्ध रक्खे । 

(६ ) सन्दिरों में शोच आदि किया करने के स्थान 
बना दिये जाते हैं यह बहुत ही द्वानिकारक है। मन्दिर के 
अन्दर पैसा कोई स्थान न होना चाहिये जहां ऐसी 
किया हो सके और इतना कड्ठा नियम होना चाहिये कि 
कोईं थूक भी न सके। वहुधा ऐसा देखा जाता हे क्कि 
मन्दिरों में मोजा पहन कर जाने की आज्ञा नहीं मिल्षती, 
परन्तु भगवान्‌ के निज मन्दिर के निकट ही शोच के लिये 
तारत बने रहते हैं और उसके निकट ही रसोई भी वनी 
रहती है। यह देख कर बहुत दुःख होता है और फिर मन में 
संतोष कर लेना पढ़ता है कि हिन्दुओं का शव इतना झघः- 
पतन हो चुका है तो जो हो वह थोड़ा है । 

(७ ) प्रति मंदिर से पुजारियों के वेतन कौर सगवान्‌ 

श्फ्रर 


प्रस्ताव 


के भोग से बचा हुआ रुपया गोशाला, पाठशाला और 
अनाथालय में लगाया जाय जिससे भगवान्‌ की भाज्ञा के 
अनुसार प्रजा की सेवा हो सके । 

जयपुर नगर के लिये आवश्यक सुधार | 

जयपुर नगर के सुधार के लिये निम्नालिखित प्रस्ताव- 
रूप में निवेदन करता हूं भर मुके विश्वास है कि यह 
जनता के लिए परम द्वित के हंगि:--- 

(३ ) तालकदोरा, जहां बहुत मेज्ा पानी इकट्ठा द्ोता 
है, बिलकुल हटा दिया जाय आर उसके स्थान पर एक 
भ्रच्छा व्ीदा लगा दिया जाय। उक़ स्थान पर मैला 
पानी इकट्ठा होने से स्वास्थ्य को बहुत द्वानि पहुंचती है । 
राजामल के तात्ाब में भी पानी का भरना हानिकारक है । 
नाहरगढ़ के नीचे से जो पानी बहकर जाता है उसके लिये 
ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय॑ धाकि वह फेल कर हानि न 
पहुंचावे धीर वह कर शहर से वहुत दूर 'चल्ा जाय । 

(२ ) जयपुर नगर में जो तीन चौपए़ हैं, इनके 
स्थान पर बढ़े बढ़े ध्ॉल बनवा कर घाचनालय स्थापित फर 
दिये ज्ञायं । यहां उत्तम उत्तम समाचारपत्र भाने चादियें 
और समय समय पर व्याण्यान तथा धार्मिक, ऐतिदासिक 
और अन्य लोकोप्कारक ग्रिपयों पर धादाविवाद हुआ करें । 
इन ऐॉलो फ्रे छुता पर हवन का स्थान बना दिया 
जाय जहां हवन हुश्ा फरे ताके एवा स्वच्च होती रहे । 

रे८घद 


प्रस्ताव 


(३ ) रामनिवास बाग के सामने एक महाराजा 
सवाई रामलिंहजी की और शहर में जो राजमहत्न है उसके 
सामने महाराजा सवाई जयसिंहजी की पत्थर की मूर्तियां 
स्थापित होनी चाहियें। इससे प्रजा के हृदय में राज्य के 
प्रति भक्तिभाव बढ़ता. है । इसके अतिरिक्त उन महाराजाओं 
का, जिन्होंने प्रजा के ह्वित के लिये बढ़े बढ़े म्रशंसनीय काम 
किये हैं, स्मारक होना भी अत्यावश्यक है। 

(४ ) शहर में और राजमहल के आस प्रास जो 
हाथियों के थान हैं थे चहां से हटा कर शहर से दूर रक्खे 
जाये। इनसे बहुत दुर्गन्धि फेलती है और स्वास्थ्य के लिये 
हानिकारक भी हैं । 

(९ ) ऐसी सम्भावना है कि त्रिपोलिया के सामने जो 
चौड़ा रास्ता है उसके अन्त में एक दरवाजा बनाने की 
तजबीज्ञ की जाय । मेरी राय में ऐसा न द्ोना चाहिए । 
मद्दाराजा सवाई जयसिंहजी जिन्होंने जयपुर नगर बसाया 
था वह ज्योतिष्‌-शाख्त्र के विद्वान्‌ थे और भारतवर्ष में असिद्ध 
थे । उन्होंने नगर घसाने के पहिले पूर्ण विचार करके और 
ज़्योतिषु-शाख के अनुसार सब हानि लाभ को ध्यान में 
रख कर यद्द काम किया था। यह कहना कि यह दरचाजा 
बनाना भूल से रहंगया स्वेथा अनुचित है। इसके न बनाने 

“का कोई अवश्य गृढ़ कारण होगा, अतएव मेरी समरू में 
अब इससे परिवतन करना उचित नहीं । 
श्घ७ 
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( ६ ) जयपुर नगर के समीप एक यूनिवर्सिटी बनाने 
फी पूरी चेष्टा करनी चाहिए ताकि रियासत के श्र झास 
पास के विद्यार्थयण लाभ उठा सकें ओर शिक्षित बन सकें । 
इस यूनिवर्सिटी का नाम 'साधव यूनिवर्सिटी” रक्‍्खा जाय | 
साथ ही एक बहुत बढ़ा बोर्टिंद्ग हाउस उक् यूनिवर्सिटी के 
लिए बनना चाहिए और इसका नाम “मान बोर्टिन्न! हाउस 
द्ोना चाहिए । इनके सुप्रवन्ध की ओर पूरा ध्यान रखना 
चाहिए, क्योंकि इनको बनाना बिलकुल व्यर्थ है जब तक 
इनका उत्तम प्रबन्ध न हो | यह बहुधा देखा जाता है कि 
रियासत में बहुत से काये बहुत ऊंचे सिद्धान्त के 'भनुसार 
प्रजाहित के लिए किए जाते हैं, परन्तु अभाग्यवश कुप्रवन्ध 
के कारण प्रजा को कुछ मी लाभ नहीं दोता भर बढ़े बढ़े 
सुन्दर मकानात केवल बाहरी शोमामात्र के लिए ही खड़े 
रहते हैं । श्राशा दे इस विपय पर पूरा ध्यान दिया जायगा। 
अगर मेरी इसमें कोई रष्टता हो तो छमाप्रार्थी हूं। 

( ७ ) नगर में जल का उत्तम प्रवन्ध होना चाहिए 
जहां जद्दां सरकारी टूंदी ( पानी के बम्बे ) लगी हैँ उसके 
झास एस मज़बून जालीदार लोदद की चादर ढाल दी जाय 
साक्ि पानी नीच चला जाय श्रोर चारों शोर फेलकर कीच 
नथा गन्दगी न पेंदा कर सके ) चादर ऐसी न दो जिससे 
लोग फिसल कर गिर पढ़ें । 

( ८ ) नगर में स्थान स्थान पर पेशाबखाने बना दिए 
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जाये | जो लोग सड़क के किनारे पेशाव करते पाए जाये 
उनको कड़ी सजा जुसाने के रूप में देनी चाहिए। इससे 
चहुत दुर्गन्धि फैलती है और यह बीमारी की जड़ है। 
पेशावस़्ानों की उत्तम सफाई रहनी चाहिए और उनको 
फिनाइल अथवा और दवाइयों से दिन में एक था दो वार 
अचधश्य घुलवा दिया जाय । 

( है ) नगर में जगह तजवीजू करके तारत बनवा दिए 
जाये | इस स्थान पर ( 3प्रट४७६ 55807 ) बाल्नदी का 
कायदा रहे ताकि एक बालटी उठा कर उसके स्थान पर 
दूसरी आसानी से रख दी जाय | इससे और भी उत्तम यह 
होगा कि यह बाली पहियेदार गाड़ी के रूप में रहे जिससे 
बदलने में आसानी हो । मेला वन्दु गाड़ी में शहर के बाहर 
पहुंचा दिया जाय । इसका उत्तम प्रवन्ध रहे और सफाई 
की ओर पूरा ध्यान रखना चाहिए । तारत दिन में दो तीन 
चार फ़िनाइल से धो दिए जाये । 

सरदारों को खास शिक्षा 

सरदार रियासत के एक बहुत बढ़े आग हैं। इनको 
इस अकार की ख़ास शिक्षा होनी चाद्दिए जिससे ये भविष्य 
में रियासत में बहुत बंदे बढ़े पदों पर रह कर अच्छा प्रबंध 
कर सके । यह शिक्षा केवल पाठशाला में पढ़ने से आप 
नहीं हो सकेगी | मारतचर्ष में वा अन्य देशों में जहां उत्तम 
उशेच्चा का प्रबंध हो चद्धां भेज कर इस योग्य बनाये जाय॑ 

श्थ्६ 
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कि जिससे ये लोग एक दिन रियासत के सुपरबंध का कुछ 
भार अपने कंधों पर उठा सकें । 

सरदारों के सिवाय ब्राह्मणों को भी बहुत उच्चकोटि की 
धार्मिक शित्ता मिलनी चाहिए जिससे ब्राह्मण स्वर्य योग्य 
बन कर कछत्रिय, वेश्य और शद्ध इत्यादि सब को योग्य बना 
सकें, क्योंकि ब्राह्मण अग्नि दे, बोर अग्नि के इंजन नहीं 
चल सकता । रेल के इंजिन में कोयला, जल, भर कर 
सुसज्जित करने पर भी विना श्रग्नि के एक इंच भर भी नहीं 
रहलेगा । ब्राह्मययों के हाथ से इस देश को द्वानि पहुंची है 
यह इतिहासों से प्रत्यक्ष है, परन्तु राजाओं को उत्तमोत्तम 
शिष्ता देने के योग्य भी ये ही ब्राह्मण थे भर ये ही ब्राह्मण वे 
थे जिन्होंने श्रद्यतेत से हज़ारों भौर ज्ञाखों पेसे ऐसे कार्य 
कर दिये जिनकी समता का दूसरा नहीं कर सकता | हां, 
आज दिन दशा गिरी हुई है, छत्रियों की तरद से इनमें भी 
आपस का फल बहुत बढ़ गया दे, इसलिए इस पुराने यंत्र 
का सुधारना भी हमारा कर्तंब्य ६ | यदि शिक्षा का अबंध 
हो ता बहुत सुछार हो सकता है । 

रियासतरूपी भनुप्य के श 
पुष्ट रहने के लिए पाँच कर्मेन्द्रियों 


) 
2५ *ये 
न््ा शक? 
[7] 


को झावश्यकता दे शीर ज्यों ज्यों इन्दियां शिथिल होंगी 
त्या त्यों मनुष्यरूपी रियाश्तत्त को द्वानि पहुचेगी । इसलिए 
जहां जहां मिस जिसका जो जो कार्य है यह समय समय पर 
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अपना कत्तैव्य करता रहे, इसही का नाम सुप्रबंध है और 
इसही के लिये शिक्षा दी जाती है । यदि इसके विपरीत कार्य 
होता है तो न वह शिक्षा है, न वह धर्म है ओर न सुम्रबंध है। 
इृष्टान्त के लिए ज़रा सोच कर देखिए कि यदि एक 
चमार को, जो हज़ारों द्षों से चमड़ा रंगने का काम करता 
आया है, अकस्मात्‌ जनेऊ देकर वेदाध्ययन कराया जाय 
ओऔर एक ब्राह्मण को अकस्मात्‌ चसदा रंगने में प्रवृत्त कर 
दिया जाय तो दोनों का फल बहुत छुरा होगा । इसलिये 
जो जो इन्द्रियां अपना अपना कास अनन्त समय से करती 
कराई हैं उनसे वही काम लेओ्ो | यदि उनमें ब्रुटि है तो 
चुद्धि से पहचान कर उस चुंटि को निकालो । इसी का नाम 
है समाज-सुधार । यदि कोई मनुष्य चक्षु से जिह्ला का काम 
लेने का प्रयत्न करे और जिह्ना से चछु का तो क्या सफलता 
हो सकेगी, नहीं ।-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्‌ में यह भाव 
पैदा कर देना कि हम एक जाति के और एक समाज के 
पृथक एधक्‌ अंग हैं, हमको उस जाहि और समाज की 
रत्ा के निर्मित अपना अपना केत्तेन्य यथार्थरूप से कर 
' देना चाहिए बहुत आवश्यक है। हिन्दू-जाति को योग्य 
बनाने के निर्मित्त ऐसा डपाय अवश्य होना चाहिए जिससे 
इन चारो वर्षों में आपस में एकता बढ़े । 
बाह्यण का कर्तव्य बुद्धि से होने चाले सब कार्य को 
करना और पठन-प्रान इत्यादि सब धर्मों का साधन करना 
२६१ 
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है जैसी कि गीता में आज्ञा है, जत्रिय का काम भुजाशों के 
घल से सब की रा करना, दान देना इत्यादि, उनका 
नियम भी गीता में स्पष्ट कहा गया है। गीता में वेश्य- 
जाति का नियम भी स्पष्ट कहा गया है । झब यहां पर यह 
विचार फरना है कि हिन्दू-जाति के शरीर में विशेष घुधार 
दी और वद्द सी तत्काल हो ऐसी आवश्यकता क्या है? 
इसका यही उत्तर समर में आता है कि म्राह्मयण शोर 
तषत्रिय की घुद्धि का सुधार, जन्नियोँ में चल और तेज 
की यहुतायत और जाति की रक्ा का विचार प्रेदा -करना 
यहुत आवश्यक दै । मजु इत्यादिक धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट 
भाज्ञा है कि मनुप्य जेसा भोजन करता है, वैसा ही उसमें 
चल, वीर्य यढ़ता है श्लौर वैसी हरी उसमें चुद्धि होती दे । 
इृतिष्ठासों से सी यह प्रमाणित है कि दूषित श्रश्ष के खाने 
से घुद्धि सदोप द्वो जाती है । इसालिए घाह्मों की सारिवक 
बुद्धि यदाने के लिये और छतन्नियों में तेज भौर बल यदाने 
के लिये उत्तम और बल देने चाले भोजन का प्रबन्ध होना 
चाहिए | गीता फे प्रमाण से वेश्य का कृषि, गोरता अर 
घाणिज्य फरना यद्द मुख्य धर्म रकखा गया है और ये ही 
तीन ऐसे हूं जिनके आधार पर ग्राद्मण. की बुद्धि की 
साप्विकना और ध्श्निय का बल, वी टिका हुआ है । यदि 
एक देश में भोजन की सब चस्‍नुये शुद्ध मिलें तो अवश्य 
शरीर बहुत टढ़ होगा चोर बक्त, घीये यदेंगा । शो की रचा 
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उत्तम प्रबन्ध न करेगा, कभी सुधार नहीं होगा था उस 
दिन होगा जब ज़त्रिय-समाज फिर उठ कर प्रबन्ध का काम 
अपने हाभ में लेगा । 

सरदारों की हकृदारी वा गोद के नियम 

रियासतों में सरदारों के आपस में गोद वा हक़दारी 
के मुक़ददम चला करते हैं श्रोर बहुत समय तक ऐसे मुक्तदमों 
के घलने से टिकानों को दृव्य-सम्बन्धी था अ्रन्य कद्दू श्रकार 
की हानियां पहुंचती हैँ । इसके सुप्रशन्ध के लिए एक सभा 
नियमित की जाय जिसमें केवल इन ठिकानों के हकदारी 
था गोद से सम्बन्ध रखने वाले ही मुकदमे निर्धारित किये 
जाये और इस सम्बन्ध के नियम भी स्पष्ट बना दिये जाये 
जिनसे मुकदमा की जांच करने में बाधा न पढ़े | इस सभा 
के सदस्य न्‍्याय-विभाग का सब से बढ़ा अ्रफ़तर और सर- 
दारों में से हों, क्योंकि सरदारों को उनके समाज से जितना 
परिचय होता है औरों को नहीं होता श्रौर इस समाज के 
सदस्यों से निर्धारित फेसला विशेष संतोपजनक प्रतीत होगा। 

प्रजागणु के लिए चेतावनी 

इस पत्र में राज़ा के पढ़ने योग्य बहुतसा विपय लिखा 
गया, परन्तु प्रजागण के लिय भी एक शब्द कह देना शाव- 
श्यक समझता हू । चिना राजा के कभी प्रजा रह नहीं सकती, 
चाह किसी स्वरूप में हो, प्रेसीदेन्ट ( समापत्ति ) बन कर 
अथवा लीढर ( नेता ) बन कर राजा अवश्य रद्दता है और 
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जितने समय तक उस आसन पर रहता है वद्द अपनी 
आज्ञा का पालन कराना अपना कर्तव्य समझता है और 
प्रजा भी उसकी आज्ञा का पालन करती है। आज्ञा पालन 
कराने में और एक देश पर और उस देश में रहनेवाली जाति 
पर हकूमत करने में भारत की आचीन अणाली के राजाओं 
में ओर इस अवोचीन प्रणाली के राजाओं में कुछ भी अन्तर 
नहीं है | यदि अन्तर है तो केत्ल एक जगह कि आधुनिक 
राजा को निरन्तर यह ज्ञान रहता है कि थोड़े समय तक 
यह भार तुर्हारे शिर पर है, परन्तु प्राचीन प्रणाली के राजा 
को तो पीढ़ियों तक यह भार उठाना है, इसका निरल्तर 
ध्यान रहता था और यदि राज्य-शासन में सफल्नता न हुईं 
तो उससे होने चाली हानि ओर लज्जा का भार भी उस 
राजा के हृदय में बना रहता था इसलिये देश के हित और 
जाति की रक्षा के लिये जो चिन्ता प्राचीन को थी, आधुनिक 
को नहीं | इसके बहुत बड़े प्रमाण भारत के इतिहास में 
मित्र सकते हैं । भारत के प्राचीच इतिहास के बहुत बड़े 
राजर्पियों ओर अर्क्वितीय राजाओं को छोड़ कर में इस समय 
के इतिहास में बहुत इढ़ता से कहता हूं कि माचीन प्रणाली 
के राजा चित्तौड' में उस समय राज्य करते थे जब झुसल- 
मार्नों के अवल आक्रमण इस देश पर हुए ओर चीर क्षत्रिय 
राजाओं ने धर्म, देश ओर जाति की रक्षा के लिये जों 
कुछ चरित्र:संसार में करके बताया उसको में क्‍या कहूं। 
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अमेरिका जैसे दूर देशवासी भी श्राज तक उस इतिद्दास 
को बहुत प्रेम से पढ़ते हैं।ये उसी प्राचीन प्रणाली 
के राजा थे जिन्होंने कतिपय दिनों में ही अपनी बारह पीढ़ियों 
को निज धर्म की रक्षा के निमित्त वीरशय्या पर सुला 
दिया ओर संसार की जातियों के सामने भार भारत- 
माता के सामने अपने यशरूपी शरीर को छोड़ गये | यह 
सब इसीलिये हुआ कि उनको जन्म्र से यह शिक्षा दी 
जाती थी श्र पीढ़ियां से राज्य-शासन करने के छवारण 
उनके रुधिर में यह बात जम यई थी कि देश ओर धर्म 
पर भापत्ति होने के समय राजा अपने शरीर को उनके 
बचाने के निमित्त तृणवत्‌ त्याग करदे | ऐसा ही इन चीरों 
ने किया | 

बोर राजपुत्रियों का इतिह्ठास भी पढ़ने योग्य है जिनका 
ध्यमरकारिक वृत्तान्त श्रौर शिक्षाप्रद रहन सहन स्वाथैत्याग, 
देश, धर्म और जाति फे श्रभिमान की रक्षा करने के निमित्त 
ओर सत्तीःय धरम को सब से ऊंचा मानकर किस किस मौके पर 
झोर कब कब असार संसार में किन किन चरित्रों से क्षत्रिय- 
जाति की शोभा को बढ़ाया है। यह सब पप्रजागणों के ध्यान 
पूर्वक पढ़ने लायक है। राजा में केवल दोप-दृष्टि से उसके 
अयगुणों को सामने रखना एक साधारण यात है, परंतु उसके 
कवगुणों को हटाने की चेष्टा करना जुरा फाठैन कार्य है । 
ओर जो दूसरे के अवगुणणो को इटाना चांद उनको चाहिये 
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कि वह अपने समाज को अवगुर्णों से वंचित करके शुभ- 
गुणों से इस प्रकार युक्त करलें कि दोष-दष्टि को उनके समाज 
में प्रवेश करने का अवसर न मिले । एक सुबण की भारी 
शलाका में अन्य धातु का कुछ मेल द्वोने से सारा सुवर्ण 
दूषित नहीं होता है और आग्नि में तप्त करने से बहुत 
शीघ्र शुद्ध हो जाता है, परन्तु थोढ़े दोप के कारण इस सुचर्ण 
का सर्वथा त्याग कर देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि नया 
सुबर्ण प्राप्त करना बहुत कठन है और न मालूम किस 
खान का हो भ्रोर यदि उसमें भी दोष है तो उसके निवारण 
के हेतु वही अग्नि की क्रिया करनी पढ़ेगी। इससे यह 
उत्तमतर है कि जो हमारे हाथ में सुवर्ण है उसी को शुद्ध 
कर लें, क्योंकि इसकी जाति और स्वभाव को हम पहचानते 
हैं और इसमें जो किंचिन्मात्न दोष हो गया है वह भी 
हमारी असावधानी से हुआ है, इसलिये इस सुचणण को बहु- 
मूल्य समझ कर उसके दोष के निधारण करने की चेष्टा 
करो न कि सुवर्ण के त्याग की । भ्ज्ञ प्रजागणों ने ऐसे दोष 
किये हैं जो इतिहास में आजतक सात्षीरूप हैं | एक दृष्टान्त 
यहां पर प्रजाओं की भून्र का लिख देना आवश्यक है--- 
जब श्री रामचन्द्र वनवास को प्रस्थान कर गये तो उनके 
साथ उनके छोटे भाई लचमण और घर्मपत्नी श्री सीताजी 
भी पधारी। वन में रहते रहते अकस्मात्‌ रावण ने सीता 
को हरण किया और बहुत समय तक उस देंवी को एकान्त- 
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चास में राजसियों के पहरे में रक्खा । श्री रामचन्द्र ने समय 
पाकर अपनी चीरता और बुद्धि से बढ़े शत्रु रावण को मारा 
आर सीतारूपी लच्मी फिर युद्ध-भूमि में रामचन्द्रजी के 
सामने लाई गई। सीता को अहण करने से पहले उस चीर 
रघुनन्दन के हृदय में अकस्मात्‌ यह प्रश्न उठा कि सीता को 
अहण करने से पहले उनकी परीक्षा लिया जाना ग्रावश्यक 
है वा नएीं शोर परीक्षा लिया जाना ्रावश्यक है यह निश्चय 
करके सीता को अह्दय न किया ओर जो श्ाज्ञा दी उसका 
बृत्तान्त महर्षि वाल्मीकि द्वारा यों अंकित है-- 


ता तु पाश्वे स्थितां प्रद्धां राम: संप्रदय मेथिलीम । 
हृदयान्तर्गत भाव व्याहतेमुपचक्रमे ॥ १॥ 
एपासि निर्जिता भद्ने श्ठ जित्वा रणाजिरे। 
पीरुपाद्यदजष्टय मयतदुपपादितम्‌ ॥ २ ॥ 
गतास्म्यंतममर्पस्थ धर्षणा संप्रमार्जिता । 
अवमानश्च शहुश्च युगपान्निहता मया ॥ ३॥ 
अद्य में पीरुष इएमच में सफल: श्रम: । 
धअद्य तीणप्रतिणाह प्रभवाम्यद्य चात्मनः ॥ ४ ॥ 
या त्वे विरहिता नीता चलचित्तेन रच्सा । 
देवसेंपादिता दापा माहुपण मया जितः ॥ ४ ॥ 
सेप्रात्मचमाने यस्तजसा न प्रमाज॑ति । 
कस्तस्य पीदपणार्थों महताप्यस्पतंजसः ॥ ६ ॥ 
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सघन च समुद्गस्य लकायाश्वापि मर्देनम्‌ । 
सफले॑ तस्व च श्लाध्यमद्य कमे हनूमतः ॥ ७॥ 
युद्ध विक्रतश्चेव हित मंत्रयतस्तथा । 
सुत्नीवस्य ससैन्यस्य सफलोदच्य परिश्रम: ॥ ८ ॥ 
विभीषणस्य च तथा सफलोदय परिश्रम: । 
विशुरण आतर हित्वा यो भां स्वयमुपस्थितः ॥ ६ ॥ 
इत्येव॑ बद्‌तः श्रुत्वा सीता रामस्य तद्दचः । 
शंगीवोत्फुक्ननयना वभूवाश्र॒परिप्लुता ॥ १० ॥ 
पश्यतस्तां तु रामस्य समीपे हृदयप्रियाम्‌ । 
जनवादमभयाद्वाशो वभूच हृदय द्विधा ॥ ११ ॥ 
सीतामुत्पलपन्नाक्षीं नीलर्कुचितसूधैजाम्‌ । 
अवददे घरारोहां मध्य वानररक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 
यत्कतंब्य मनुष्येण धर्षणां प्रतिमारजता । 
तत्कृतं रबर दृत्वा मयेदे मानकांक्षिणा ॥ १३॥ 
निर्जेता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना । 
अगस्त्येन दुराध्षां मुनिना दक्तिणेवदिक्‌ ॥ १४ ॥ 
विदितश्वास्तु भद्दे ते योय रणपरिश्रमः: 
सतीर्णः सुदददां चीयोन्न त्वदर्थ मया कृतः ॥ १५ ॥ 
रच्तता तु मया चुत्तमपवाद च सर्वेतः । 
प्रख्यातस्थात्मचेशस्य न्यंग॑ च परिमाजता ॥ १६॥ 
प्राप्तचारित्रसंदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता ।. 
दीपो नेच्ातुरस्थेच प्रातेकूलासि में डढा ॥ १७ ॥ 
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तद्बच्छे व्वाउजानेच यथे्ट जनकांत्मजे । 
एता दश दिशा भद्दे कार्यमस्ति न में त्वया ॥६८॥ 
कः पुमांस्तु कुले जातः ख्रिये परमग्रहापिताम्‌ । 
तेजस्वी पुनरादय्ात्सुदल्लोभेन चतसा ॥ १६ ॥ 
रावणांकर्पारेक्लिएंं दृए्शा डुष्टन चुप । 
कर्थ त्वां पुनरादयां कुल व्यपद्शिन्महत्‌ ॥ २० ॥ 
यद्थ निर्जिता में त्वे सोयमासादितों मया। 
नास्ति मे त्वथ्यभिप्वेंगो यथेष्ट गम्यतामिति ॥ २१॥ 
तदद्य व्याहत भद्रे मयेतत्कृतबुद्धिना । 
लच्मण वाथ भरते कुरु बुद्धि यथासखुखम्‌ ॥ २२॥ 
शह्तुष्न वाथ खुत्नीवे रास वा विभीषण | 
निवेशय मनः खसीत यथा वा खुखमात्मनः ॥ २३ ॥ 
नहि त्वां राचणा दृश्टवा दिव्यरूपां मनोस्माम्‌ । 
मपेयत्यचिरं सीते स्थगह परयेचस्थिताम्‌.॥ रे४ ॥ 
ततः प्रियाहअ्वणा तदभिये 
प्रियादुपश्चुत्य चिरस्य मानिनी । 
मुमाच चाप्प रूुदती तदा भृशे 
गजेन्द्रदस्ताभिद्दतव चन्लरी ॥ २४५॥ 


इत्या श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय 'आदिकाव्ये 
युद्धकांड सप्तदशाविकशततम: 
सगे: ॥ २१७॥ 
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एवमुक्का तु चैदेही परुष रोमहर्षणम । 
राघवेण सरोपण श्र॒त्वा प्रव्याथिताभवत्‌ ॥ १ ॥ 
सा तदाउश्वुतपूर्व हि जने महाति मैथिली । 
शुत्वा भतुर्वचो घोरं लज्ञयावनताभवत्‌ ॥ २ ॥ 
पविशेतीव गात्राणि सवानि सा जनकात्मजा | 
चावश्रेस्ते: सशल्येव भृशमश्नरयवर्तयत ॥ ३ ॥ 
ततो वाष्पपरिक्लिज्न प्रमाजती स्वमाननम्‌ । 
शनेगद्वदया चाचा भरतौरमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
कि मामसदर्श वाक्यमीदर्श श्रोत्रदारुणम । 
रूचो आ्रवयसे वीर प्राकृतः प्राकृतामिव ॥ ४॥ 
न तथास्मि महावाहों यथा मामवगच्छसि । 
प्रत्ययं गचछ में स्वेन चारित्रेणेव ते शपे ॥ ६ ॥ 
पृथक स्त्रीणां प्रचारेण जाति त्व॑ परिशंकसे । 
परित्यजैनां शंकां तु यदि ते5ई परीक्षिता ॥ 9 ॥ 
यदह गात्रसंस्पर्श गतास्मि विवशा प्रभो। 
कामकारी न मे तत्न देव तन्नापराध्यति ॥ ८ ॥ 
मद्धीन तु यत्तन्मे हृदय त्वयि चतते । 
पराधानेषु गात्रेपु कि करिष्याम्यनीश्वरी ॥ ६ ॥ 
सह संवृद्धमावेन संसगेण च मानद्‌ । 
यदि ते5ह न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम्‌ ॥१०॥ 
प्रेषितस्ते महावीरों हन्नूमानवलोकक:। 
लेकास्थाई त्वया राजन्क तदा न विसर्जिता ॥११॥ 
३०३ 


पस्ताव 


धत्यक्ष वानरस्यास्य तद्वाक्यसमनन्तरम्‌ । 

त्वया संत्यक्तय। वीर त्यक्तं स्याज्ीवित मया॥रश॥। 

न चुथा ते थरमाय स्थात्संशय न्‍्यस्य जीवितम्‌ । 

सुहृजनपरिक्लेशो न चाये विफलस्तव ॥ १३ ॥ 

त्वया तु च्रृपशादूल रोपमेचानुवर्तता । 

लघुनेव मनुप्येण ख्रीत्वमव पुरस्क्ततम्‌ ॥ १४॥ 
यदेशो मे जनकान्नोत्पत्तिवेसुत्रातलात्‌ 

मम चृत्त च वृत्तज्ञ बहु तेन पुरस्क्तम्‌ ॥ १५॥ 

न प्रमाणीकृतः पारियाल्य मम निर्पीडितः । 

मम सक्तिश्च शौल च सर्च ते पष्ठठः कृतम ॥१६॥ 

इति छुचती रुदती चाप्पगद्वदभाषिणी । 

उवाच लच्मणं सीता दीने ध्यानपरायणम्‌ ॥ १७॥ 

चितां में कुरु सोमित्रे व्यसनस्यास्य भेपजम | 

मिथ्यापवादोपद्दता नाई जीवितुमुत्सद्दे ॥ १८॥ 

अप्रीतन गुणैमत्री त्यक्ताया जनसंसदि । 

या क्षमा मे गतिगन्तु प्रवच्य हब्यवाहनम्‌ ॥ १६ ॥ 

शवम्ुक्तस्तु वदंहया लच्मणुः परवीरदहा । 

अमपवशमापन्नो राधव समुदेच्तत ॥ २० ॥ 

स विश्ञाय मनएलंदे रामस्थाकारसखा[चितम्‌ । 

चितां चकार सीमित्रिमते रामस्य चीर्यवान्‌ ॥२१॥ 

नहि राम तदा कश्चित्कालांतकयमोपमम्‌ | 

अनुनतुमथा वजन द्व॒प्ड वाप्यशकत्खुद्वत्‌ ॥ २९ ॥ 


३०३ 


प्रस्ताव 


अधोमु्ख स्थित राम ततः रृत्वा प्रदक्तिणम्‌ । 
डयावतेत वैदेददी दीप्यमान हुताशनम ॥ २३ ७ 
प्रण॒स्य दैवते भ्यश्च ब्राह्मगेभ्यश्च मैथिली । 
वद्धांजलिपुटा चेद्सुवाचाग्निसमीपत: ॥ रे४ ॥ 
यथा में हृदय नित्य नापसर्यति राघवात्‌ । 
तथा लोकस्य साक्षी मां स्तः पातु पाचकः ॥२५॥ 
यथा मां शुद्धचारित्रां दु्शा जानाति राघव: । 
तथा लोकस्य साक्षी मां स्वेतः पातु पावकः ॥२६॥ 
एचसुक्‍त्वा तु वैदेही परिक्रम्य हुताशनम्‌ । 
विवेश ज्वलन दीप निःशंकेनानतरात्मना ॥ २७ ॥ 
अनश्च सुमहांस्तत्र वालचुद्धसमाकुलः । 
ददर्श मैथिलीं दीघ्तां प्रचिशेती हुताशनम्‌ ॥ श८ ॥ 
सा तप्तनवहेमाभा तप्तकांचनभूपणा । 
पपात ज्वलन दीघते सर्वलोकस्य सन्निधो ॥ २६ ॥ 
ददशुस्तां विशालाक्षीं पतंतीं हव्यवाहनम्‌ । 
सीतां सवोणि रूपाणि रुक्मवेद्निर्भा तदा ॥ ३० ॥ 
ददशुस्तां महाभागां प्रविशर्तोी हुताशनम्‌ । 
ऋपयो देवगंधवों यज्ञे पूर्णाहुतीमिव ॥ ३१ ॥ 
प्रचुकशु: स्लियः स्वोस्तां द॒ट्टवा हृव्यवाहने । 
पतंती संस्क्र्ता मंत्रैवेसोधौरामिवाध्वरे ॥ ३२ ॥ 
ददशुस्तां चया लोका देवगंधवेदानवा: । 
श॒प्तां पंती निरये जिदिवादेवतामिद ॥ रे ॥ 

३०३ 


प्रस्ताव 


तस्यामग्नि विशत्यां तु दहेति घिपुलः स्वनः । 
रक्तसों वानराणां च संवभूवादशुतोपमः ॥ ३४ ॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणं चाल्मीकीये आदिकान्ये - 
युद्धकांडे अप्टादशाश्रिकशततम 
सगे: ॥ ११८॥ 

ततो हि दुर्मना राम: श्रुत्वैच चदतां गिर: । 
दध्य! मुहत घरमात्मा वाष्पव्याकुललोचनः ॥ १ ॥ 
ततो चेश्रवणों राजा यमश्च पितमभिः सह | 
सहसराक्षश्व देवेशो चरुणश्व जलेश्चरः ॥ २ ॥ 
पडर्थनयन:ः श्रीमान्महादेवों दुपध्चजः । 
कर्ता सर्चस्य लोकस्य भह्मा श्रह्मचिदां चर: ॥ ३ ॥ 
पते सं समागम्य विमाने: सूर्यसानिमेः 
आगस्य नगरी लैंकाममिजग्मुश्य राघवम्‌ ॥ ४॥ 
ततः सहस्ताभग्णान्त्रगृह्मय विपुलान्भुजान 
अद्ववस्विद्शश्रप्छा राधे प्रांजलि स्थितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कतो सर्वस्य लोकस्य भ्रेप्ठो शानविदां विभुः । 
उपेच्तस कर्थ सीतां पतंतीं हव्यवाहने । 
कथ देवगणश्रेप्ठमात्मानं नावदुध्यसे ॥ ६॥ 
ऋतधामा चरुः पूर्व बसूनां व प्रजापति: । 
चयाणामपि लोकानामादिकरतों स्त्रये प्रभु: ॥ ७॥ 
रुद्राणामण्मा रुद्र: साध्यानामपि पंचम: । 
अशिवनो चापि कर्णो ते सर्याचंद्रमसी दशो ॥ ८ ॥ 


३०४ 
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अते चादी च मध्ये च दृश्यसे च परंतप |. , 
उपेक्षस च वैदेहीं मानुपः प्राकृतो यथा ॥ ६ ॥ 
इत्युक्तो लोकपाजैस्तेः स्वामी लोकस्य राघव: । 
अग्रवीत्‌ जिद्शश्रेष्ठान्‌ रामो धर्मद्रतां वरः ॥ १० ॥ 
आत्मानं माजुप मन्ये राम दशरथात्मजम्‌ ! 
सोह यश्च यतश्चाई भगवांस्तद त्रचीतु मे ॥ ११ ॥ 
इति घुवाणं काकुत्स्थ ब्रह्मा त्रह्मचिदां चरः । 
अन्नवीच्छरु मे वाक्य सत्य सत्यपराक्रम ॥ १२॥ 
भवाज्नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधः प्रभु: । 
पकडुगो चराहस्त्वं भूतभव्यसपत्नाजित्‌ ॥ १३ ॥ 
अक्षर व्रह्म सत्य च मध्ये चान्ते च राघव । 
लोकानां त्वे परो धर्मों विष्वक्सेनश्वतुर्युजः ॥ १४ ॥ 
शांज़धन्चा हृपीकेशः पुरुष: पुरुषोत्तम: । 
अजितः खद्ध्ृग्विष्णु: कृष्णुश्षच वृहा्दवलः ॥ १५॥ 
सेनानीग्रोमणीः सर्वे त्व॑ं घुद्धिस्त्वे क्षमा दम: । 
प्रभवश्चाप्ययश्रव त्वमुपेन्द्रो मघुरूदनः ॥ १६ ॥ 
' इन्द्रकमों महेन्द्रस्त्वे पद्मनाभों रणांतकृत्‌। 
शरणय शरण च त्वामाहुर्दिव्या महर्षय: ॥ १७ ॥ 
सहस्रशंगों वेदात्मा शतशी्षा महरषभः । 
त्वें अयाणां हि लोकानामादिकतों स्वयं प्रभु! ॥ १८) 
सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयश्चासिं पूवेज: । 
स्वे यज्ञस्त्वे चषट्कारस्त्वमोंकार: परात्पर: ॥ १६ ॥ 
३०४ 
२७० 


सअस्ताव 


प्रभवे निधन चापि नो विदुः को भवानिति | 
इश्यसे सर्वभूतेषु गीपु च त्राह्णपु च ॥ २० ॥ 
दिच्षु सर्वासु गगने पर्वेतेपु नदीपु च। 
सहस्मचरण: श्रीमान शतशीपे: सहस्नदक ॥ २१ ॥ 
व धाय्यासि भूतानि प्रथिवीं सर्वेपर्चतान । 
अंते पृथिव्यः सालिले रश्यस त्व॑ महोरग: ॥ २२ ॥ 
ऑींल्‍लोकान्धार्यन्‌ राम देवगंधवैदानवान । 
अह् ते हृदय राम जिह्मा देवी सरस्वती ॥ २३१ ॥ 
देवा रोमारणि गात्रेषु ब्रह्मणा निर्मिता: प्रभो । 
निमेपस्त समता रात्रिस्न्मेपो दिवसस्तथा ॥ २४ ॥ 
संस्कारास्तव्वभवन्वेदा नेतद॒स्ति त्वया बिना । 
जगत्सचे शरीर ते स्थैय ते चबखुधातलम ॥ २४ ॥ 
अग्नि: काप: प्रसादस्ते सोम: श्रीवत्सलक्तण । 
त्वया लोकाखय: क्रान्ता: पुरा संर्विक्रस्रिमि: ॥२६॥ 
महन्द्रश्य ऋूता राजा वर्लि बद्धवा ख़ुदारुणम्‌। 
सीता लच्मीम॑वान्यिप्सुदेवः रृप्णः प्रजापति: ॥२७॥ 
बधाथ रावणस्पेद्द प्रविष्ठो माठुपी तछुम्‌ | 
दिदे नस्त्वया कार्य कृत ध्र्मश्रतां बर ॥ रे८ ॥ 
निहनता रावण राम प्रदष्टा दिवमाक्रम । 
प्मोधे देच बीय त न ते मोघाः पराक्रमा: ॥ २६ ॥ 
अमो्घ दर्शन सम अमोघस्तव सेस्तवः । 
अमाधास्ते भविष्यान्ति भक्तिमन्ता नरा भुवि ॥ ३० ॥ 


ड्रण्द्‌ 


प्रस्ताव 


ये त्वां देव धुव॑ भक्काः पुराण पुरुषोत्तमम्‌ । 
पाप्छुवंति तथा कामानिह लोके परत्र च ॥ ३९ | 
इममापस्तवं दिव्यमितिहास पुरातनम्‌ । 

ये नराः कीतेयिव्यंति नास्ति तेपां पराभवः ॥ ३२ ॥ 


इत्यापे भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्ये 
युद्धकांड एकोनर्विशाधिकशततमः 
सगे ॥ ११६॥ 


एतच्छुत्वा शुर्भ वाक्य पितामहसमीरितम । 
अकेनादाय वैदेहीसुत्पपात विभावखु! ॥ १॥ 
विधूयाथ चितां तां तु वैदेहीं हृष्यवाहनः 
उत्तस्थी मूर्तिमानाश गृद्दीत्वा जनकात्मजाम्‌ ॥ २॥ 
तरुणादित्यसकाशां तपकांचनभूषणाम्‌ । 
रहक्चांवरधरां वालां नौलकुंचितसूभेज्ञाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अक्लिए्रमाल्यामरणां तथारुपामानिद्ताम्‌ | 

ददी रामाय वैदेहीमंके कृत्वा विभावखुः ॥ ४॥ 
अप्रवीत्त॒ तदा राम साक्षी लोकस्थ पावक:ः । 
पा ते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते ॥ ५ ॥ 
नैय वाया न मनसा नैव बुछया न चच्चुषा । 
खुब्॒ता वृत्तशौटीय न त्वामत्यचरच्छुभा ॥ ६ ॥ 
रावणेनापनीतैपा वीयोस्सिक्नेन रक्तसा । 

त्वया चिरहिता दीना विवशा निजने सती ॥ ७ ॥ 


३०७ 


अस्ताव 


रुद्धाचान्तःपुरे गुप्ता त्वाच्चित्ता त्वत्परायणा । 
रखिता राक्सीमिश्व घोरामिधोरलुद्धिमि: ॥ ८॥ 
प्रलोभ्यमाना विवि तज्येमाना च मैथिली | 
नाचितयत तद्गक्षस्त्वद्नतेनानतरात्मना ॥ ६ ॥ 
विशुद्धभावां निष्पापां प्रतिगह्ीष्य मेथिलीम । 
न किचिद्भिधातव्या अहमाशापयामि ते ॥ १० ॥ 
ततः भीतमना राम: श्र॒त्थैचे चदतां बरः । 
दुध्यो मुहर्त धरमौत्मा हर्पच्याकुललोचनः ॥ ११॥ 
एचमुक्‍ता महातजा '्तिमाजुरुविक्रम: । 
उदाच त्रिदुशभ्रप्ठे रामो धर्मभ्रवां चरः ॥ १९॥ 
अचएय चापि लाकपु सीता पाचनमहंँति । 
दीधैकालापिता द्वीये राचणांतः पुरे शुभा ॥ १३ ॥ 
बालिशोा बत कामात्मा रामा दशरथात्मज:ः । 
इति बच्यति मां लोकों जानकीमबिशोध्य दि ॥१४॥ 
अनन्यहदयां सीौतां मच्ित्तपरिरक्षिणीम्‌। 

अहमप्यवगच्छामि मैथिली जनकात्मजाम्‌ ॥ २५ ॥ 
इमामपि विशालाज्षीं राक्तितां स्थन तजसा । 
रावणा नातिवर्तेत वेलामिच मदांदाबे: ॥ १६ ॥ 
न च शक्ततः खुदुशत्मा मनसापि दि मेथिलीम्‌। 

अपयितुमप्राप्यां दीप्तामग्निेशिखामिव ॥ १७ ॥ 
नयमर्दति चेकलब्य रावरणांतः पुर सत्ती । 
अनन्या द्वि मया सीता भास्करस्य प्रमा यथा ॥ १८॥ 

श्क्ण्घ 
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विशुद्धा त्रिषु लॉकेषु मैथिली जनकात्मजा । 
न विद्यत मया शक्या, कीर्तिरात्मवता यथा ॥१६॥ 
अवश्य च भयां कार्य सर्वेषां वो वचो हितम ॥ 
खिरधानां लोकनाथानामेव च बद्तां हितम्‌ ॥२०॥ 
इत्येचसुकत्वा विजयी महावलः 
प्रशस्यमानः रुवकृतेन कमंणा । 
समेत्य रामः प्रियया महायशा! 
खुख सुखाह5जुवभूत्र राघव: ॥ २१ ॥ 
इत्याबें श्रीमद्रामायण वांल्मीकीयं आदिकाब्ये 
युद्धकांडे विंशोत्तरशर्ततमः सगे: ॥ १२० ॥ 


भांपानुवांद । 

नम्न होकरं सामने खड़ी श्री सीता देवी को देख कर 
मेहाराज अपने सन का अभिप्राय कहने लगे-हे भदे ! शत्रु 
को जीत कर मैंने तुके जीत लिया । पुरुषाथ के द्वारा जो 
करना उचित था वह मैंने किया । मैं डाह से छूट गया। 
अपमान को सैंने धो बहाया | अनादर और शत्रु को एक 
ही साथ नष्ट कर दिया | आज मेरा पोरुष देखा गया और 
मेरा श्रम सफल हुआ। आज में अपनी प्रतिज्ञा से पार 
हुआ ओर स्वतंत्र हो गया । चंचल चित्त वाले रातस रावण 
ने जो तुझे अकेली पाकर हर लिया था डस देव-दोष को 


ऊैने जीत लिया | जो मनुष्य अपना अनादर अपने तेज के 
०६ 


लक 
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द्वारा दूर नहीं करता उसका बढ़ा पुरुपार्थ किस काम का ? 
शेसा मनुष्य बढ़ा मूखे माना जाता हैं। हनुमान ने समुद्र 
लांघ कर लेका को तद्स नहस किया। उसके ये काम सफल 
और स्तुति करने के योग्य हुए । युद्ध में पराक्रम करने और 
हित की सलाह देने वाले सेना सद्दित सुप्रीव का भी पौरे- 
श्रम सफ़ल होगया । वर विभाषण का भी परिश्रम सफल 
हुआ । वह अपने गुणदीन भाई का साथ छोड़ कर मेरी 
शरण में आया था | 

सीता के नेन्न श्रमी तक दरिणी की तरह प्रफुल्लित थे । 
पर राम की इस तरद्द की बातें सुन कर श्रव श्रांखों में श्रांस्‌ 
भर शआरये । उस समय रामचन्द्रजी दृदयप्रिया सीता को 
देख तो रह्दे थे, परन्तु लोकापवाद के डर से उनका छृद॒य दो 
इकड़े हुआ जाता था | निनदा का विचार करते ही महाराज 
को ऐसा फ्रोध हुआ जैसे कि घी की आहुति पाकर श्राग 
जलने लगती है। उस समय महाराज टेढ़ी मा थोर तिरद्ी 
आंखे करके चानरों तथा राक्षसों को सुनाते हुए सीता से 
बोले-देखो मनुष्यों को श्रपना श्रपमान दूर करने के लिये 
जो कुदध करना चाहिये चह मंने रावण को भार कर कर 
दिया । उस अनादर को मने इस तरद जीत किया जिस 
तरह भगवान्‌ श्रगस्य ने अपने तपोचल से दक्षिण दिशा 


| 


को जीन लिया था | चह दिखा प्राणीसान्न के लिये जीत 
योग्य न थी। नुमका जान लेना चाहिय कि इन सुद्ददों 
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पराक्रम से में संग्राम के परिश्रम से पार होगया, पर यह 
सब काम मेंने कुछ तुम्हारे लिये नहीं किया । मैंने केवल 
अपनी मयोदा की रक्ता की ओर चारों ओर से होने वाली 
निन्‍दा को रोका । मेने अपने विख्यात चंश की शअप्रत्िष्ठा थो 
बहाई। तुम अपने चरित्र में, पातिमत्य में, खी-धर्म में संदेह- 
युक्न पाई जाती हो । तुम यद्यपि मेरे पास खड़ी हो तथापि 
आंख के रोगी को दीये की नाई झ्ुके असझाय हो। हे 
जानकि ! में तुम्हें भाझा देता हूं कि ये दर्शों दिशाय तुस्दारे 
लिये खुली पढ़ी दें | तुम जहां चाहो चली जाओ मुझे 
तुम से कुछ काम नहीं, क्योंकि ऐसा कोन कुलीन और 
तेजस्वी मनुष्य होगा जो दूसरे के घर में रही हुईं खी को, 
लोम के कारण, अहण कर लेगा ? देखो, रावण ने छुमकों 
अपनी गोद में बेठाया और तुम्हें कुर्ष्ट से देखा । इस 
कारण इतने बढ़े कुल में उत्पन्न होकर भत्ता में अब किस 
तरह तुम्हें अहण कर लूं? जिस यश के किये मैंने तुमको 
जीता उसका लाभ मुझे होगया | अब तुम से मुझे कुछ 
प्रयोजन नहीं । अब तुम चाहे जहां चली जाओ । हे भदे ! 
मैंने यह सब बात तुमको सुना दी | जो दूसरी जगद जाने 
की तुम्हारी इच्छा न हो तो यहीं लच्मण अथवा भरत या 
शन्रुध्न अथवा सुआ्ीच किंवा विभाषण के पास रहो। अभिप्राय 
यह है कि तुमको जिसमें खुख जान पढ़े वैसा करो । रावण 
बढ़ा दुष्ट था। उसने अपने घर में तुम्हारे दिष्य और मनोरस 
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गन्दा ख़याल आपको जुरूर दूर कर देंना चाहिए । विवश 
होने पर झुझू से दूसरे मनुष्य के अंगों का स्पश हुआ | 
उसमें मेरा कुछ भी वश न था । अपराधी केवल देव है । 
मेरे अधीन जो मेरा मन है वह तो आप ही में लगा.रहता 
है। क्‍या करूं, केवल मेरे अंग पराधीन हो गये । उसमे 
मेरा कुछ सी चश न था । हे मानद्‌ ! इतने दिनों तक में 
आपके साथ रही, फ़िर सी यदि आपने मुझे न जान पाया 
तो मैं वृथा मारी गई। यदि आपको छोड़ना द्वी था तो 
जब हनुमान को आप ने मेरे प्रास भेजा था उसी समय 
मुझे त्याग देते । यदि में उस समय त्याग का हाल जान 
जाती तो इस चानर के सासने ही, वह चचन सुनते ही, 
झपने आण छोड़ देती । ऐसा करने से आपको व्यथ इतना 
कष्ट तो न सहना पड़ता | अपने भाणों को सन्देंह में क्‍यों 
डालना पड़ता ? इन मित्रों को व्यर्थ क्लेश क्यों देना 
पढ़ता हे राजसिंह ! आपने तो सिफ़ क्रोध के वश में 
होकर ओछे मनुष्य की तरह, केवल सामान्य स्ी-जाति का 
घस समान लिया । सीता जनक की लड़की है, इस विचार 
से आपने न तो मेरी प्रथ्वी से उत्पत्ति की ओर और न मेरे 
चरित्र की ओर ही ध्यान दिया। वाल्यावस्था में आपने 
सेरा परणिग्रहए किया, चह सी आपके लिये प्रमाण न 
हुआ । सेरी भक्ति और भेरे शील को कुछ भी न समझ कर 
आपने पठ पीछे डाल दिया । 
हे 
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और अग्नि की प्रदक्तिणा कर महारानी उस प्रज्वलित आग्नि 
में वेखटके बैद गई। वहां बालक, बुड़ढे आदि बहुतसे 
लोग इकटठ्ठे थे। उन सब ने देखा कि सीतादेवी भग्नि में 
अवेश कर गई । सोने के समान कांति वाली और सोने के 
भूषणों से भूषित वह देवी सब के सामने आग्नि में श्रविष्ट 
हो गई । सोने की चेदी जेसी सीतादेवी को प्राणि-मात्र ने 
अग्नि में प्रवेश करते देखा । तीनों कोकों ने देखा कि घी 
की पूर्ण आहुति की नाई सीतादेवी आग में गिर पढ़ी । 
अनेक संत्रों के द्वारा सुसंस्कृत यज्ञ की वसोधोरा की नाई 
सीतादेवी को जब स्त्रियों ने आग में गिरते देखा तब वे सब 
ह्ाहाकार करने और चिज्लाने लगीं। देवता जिस प्रकार 
शाप से नरक में गिरें उसी तरह सीता को अग्नि में जाते 
देवता, गंघव और दानव लोगों ने देखा। उस समय सीता 
को आग के बीच में देख कर राक्षसों ओर वबानरों का 
अद्भुत कोलाइल और हाद्दाकार हुआ | 
११८ वां सगे समाप्त | 

अब लोगों की तरद् तरह की बाते सुन रामचन्द्र बहुत 
डदाप्त होगये । वे आंखों में आंसू भर कर कुछ देर तक 
चुपचाप कुछ सोचने क्गे । इतने ही में राजा कुबेर, पिंतरों 
को साथ लिए हुए यम, इन्द्र, वरुण, बेज्ञ पर सवार तीन 
आंखों वाले श्री महादेव और सब संसार को रचनेवादी 
ब्रह्मा ये सब सूर्य के समान विमानों पर चढ़ कर जंका में 
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और अग्नि की प्रदुज्षिणा कर महारानी उस अज्वलित अग्नि 
में बेखटके बेठ गई । वहां चालक, छुड़ढे आदि बहुतस 
खोग इकट्ठटे थे। उन सब ने देखा कि सीतादेवी भग्नि में 
अवेश कर गई । सोने के समान. काँति चाली और सोने के 
भूषणों से भूषित वह देवी सब के सामने आग्नि में प्रविष्ट 
हो गई । सोने की चेदी जैसी सीतादेवी को आशणि-समात्र ने 
अग्नि में प्रवेश करते देखा | तीनों लोकों ने देखा कि घी 
की पूणे आहुति की नाई सीतादेवी आग में गिर पढ़ी । 
अनेक मंत्रों के द्वारा सुसंस्कृत यज्ञ की चलोधीरा की नाई 
सीतादेवी को जब स्त्रियों ने आग में गिरते देखा तब वे सब 
हाहाकार करने और चिज्लाने लगीं। देवता जिस प्रकार 
शाप से नरक में गिरें उसी तरह सीता को अग्नि में जाते 
देवता, गंधव और दानव लोगों ने देखा | उस समय सीता 
को आग के बीच में देख कर रातसों और बानरों का 
अद्भुत कोलाइल और हाद्वाकार हुआ । 
१$८ वां सगे समाप्त 

अब लोगों की तरह तरह की बातें सुन रामचन्द्र बहुत 
उदाप्त होगये | वे आंखों में आंसू भर कर कुछ देर तक 
चुपचाप कुछ सोचने लगे । इतने ही में राजा कुबेर, पितरों 
को साथ लिए हुए यम, इन्द्र, वरुण, बैल पर सवार तीन 
आंखों वाले श्री महादेव और सब संसार को रचनेवाल्ले 
ब्रह्मा ये सब सूे के समान विसानों पर चढ़ कर लंका में 
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आकर श्री राधव के पास उपस्थित हुए | उन सब देवताश्ोी 
को देख मनुप्य शरीरधारी श्री रामचन्दजी हाथ जोढ़ खडढ़े 
हो गये । भूपणों से अलंकृत देचता अपनी अपनी भुजा 
उठा कर बोले --हे राघव ! श्राप सब लोका को रचनेवाले, 
श्रेष और ज्ञानियों में शिरोमणि हैं | इतने बढ़े सामय्येवान्‌ 
होकर भी आपने सीता को श्रग्नि में क्यों जलने दिया ? 
है देवताओं में भ्रष्ट | फ्या आप अपने को नहीं जानते ? 
श्राप आार्दं चसुओं के प्रजापति ऋतघामा नास चसु हैँ। 
श्राप तीनों लोकों के आदिकतो स्वये प्रभु, रुदो में आउवें 
रुद ओर साध्यों में पांचवे हैं । मद्दाराज श्रश्चिनीकुमार आप 
के कान और चन्द्र तथा सूर्य आपके नेत्र हैं। प्राणियों के 
आदि भोर अन्त में झ्राप ही देख पढ़ते हैँ । संसारी मनुप्यं 
की तरद भ्राप सीता का त्याग क्यों करते हैं ? 

जब लोकपालों ने श्री राम से यह कद्दा तव ये बोले 
“झं तो अपने को राजा दशरथ का पुत्र, मनुष्य ही सानत्ता 
हूं, परन्तु जो में हूं शरीर जहां से हूं चद्द मुके श्राप ही 
बतलादहुए ।” प्रभु के इतना कइ चुकने पर ब्रह्माजी ने कहा -- 
हैं सत्यपराक्रमी, मेरी बात सुनो । आप नारायणदेब श्रीमान्‌ 
खक्रधारी प्रभु है | भाप एक ब्टंगधारी वराह, भूत तथा 
भविष्य में द्वोनेवाले शत्लुश्नों को जीतनेवाले हैं।थाप 
अपय ( नष्ट न होनेबाले ) सत्य ब्रक्ष हैँ । श्राप मध्य 
आर शन्त में वत्तमान रहते दें । आप सब लोक! के परम 
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“धर्मेरूप, विष्वक्सेन ( चारों ओर सेनावाले ), चतुस्ुज, 
शाज्नंधन्चा और हपीकेश हैं | आप पुरुष, पुरुषोत्तम, अजित, 
खद्नधारी, विष्णु, कृष्ण और अथाह बली हैं | श्राप सेना- 
पति, गांवों के नेता ( सर्वश्रेष्ठ ), सत्य, चुद्धि, क्षमा, दम 
( इन्द्रियनिग्नह ), स्ष्टिकतों और संहारकताों हैं।आप 
वासन, मधुसूदन, इन्द्र के कामों को करने वाले, महेन्द्र, 
पच्मननाभ और संग्राम के अन्तकारक हैं । अच्छे महाँप 
आपको शरणागतवत्सल और शरणरूप कहते हैं । आप 
सहस्र श्टंगधारी, वेदों के आत्मा, सो मस्तकवाले और दृघभः 
रूप हैं । आप तीनों लोकों के आदिकतों और स्वयं प्रभु 
हैं। आप सिद्धों और साध्यों के आश्रय-भूत तथा पूवे-पुरुष 
हैं। आप यज्ञ, चषट्कार, ओंकार और परात्पर ( सब से 
आगे ) हैं | आपकी उत्पत्ति और तय का हाल कोई नहीं 
जानता कि आप कौन हैं । आप सब आणियों में, बाह्य 
में, गायों में, सब दिशाओं में, आकाश में, पवेतों और 
नदियों में दिखाई देते हैं । आप श्रीमान्‌ सहस्नचरण ( हजार 
पैर वाले ), शतमस्तक ( सो शिर वाले ) और सहख नयन 
( हज्ञार आंखों चाले ) हैं । झ्राप भू्तों ओर पचेतों साहित 
इस प्रथ्वी को धारण करते हैं । अन्त में पृष्वी के जल में 
आप महासप रूप देख पड़ते हैं। दे राम ! आप देचता, 
गन्धवे और दानवों सहित तीनों लोकों को घारण करते हैं । 
मैं आप का हृदय, देवी सरस्वती जीभ ओर देवता आप के 
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रोम ( वाल ) हैं; आपके अंग में ध्राह्मणों की रचना दे । 
आपका पलक मारना रात ओर पलक उठाना दिन हैं। 
चेद आप के संस्काररूप संसार की प्रवृत्ति श्ोर निवृत्ति 
के जनानेवाले हैं । बिना आपके यह ( संसार ) कुछ भी 
नहीं है । सब संसार आपका शरीर और शआपकी स्थिरता 
पृथ्वी है! हैं श्रीवत्सलक्षण ! राग आपका क्रोध और 
चन्द्रमा भ्रापका प्रसाद है। पूते समय में तीन पेरों से तीनों 
लोकों पर ग्राकमण थाप ही ने किया था। आप ही ने 
इन्द्र को राज्य पर ब्रिद्याया और बलि को कडठोरता पूवेक 
बांधा | यह सीता देवी भगवती ज्च्मी ओर श्राप विष्णु, 
कृष्ण तथा प्रजापति देव हैं | रावण को मारने के लिये 
आपने मनुप्य का शरीर घारण किया । यह हमारा ही काम 
था | इसे झापने पूरा कर दिया । है राम | रावण को आ- 
पने मारा । श्रव॒ प्रसक्ष होकर स्वर्ग को पधारिएु अरथोत्‌ 
यर्थेष्ट अपने परमधास को भापित कीजिए । है देव ! आपका 
वीर्य अमोघ है और श्रापका पराक्रम कभी निप्फल नहीं 
होता । हे रामचन्द्र ! आपका दर्शन भोर आपकी रतुति 
अ्रमाध है । जो मनुष्य आपकी भक्ति करेंगे थे सी श्रमेव 
होंगे । जो प्राणी पुराणपुरुषोत्तम झ्रापके निश्चक्ष भक्त होंगे 
ये इस लोक में श्रोर परलोक में भी अपना मनोरथ पायेंगे । 
यह फ्रषि की कही हुई दिव्य-स्तुति प्राचीन इतिहासरूपद । 
जो क्षोग इसे पढ़ेंगे उनका पराजय कभी ने होगा ।” 
६२६ यां सर्य समाप्त 
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इस तरह पितामह की बातें सुन कर सीता को गोद में 
लिये हुए अग्निदेव अपने रूप से प्रकट हुए। वह चिता 
इधर उघर से फट गई । सीता देची, तरुण सूये के समान 
सोने के भूपणों से भूषित, लाल कपड़े पहने, काले और 
घुँबुराले बालों से शोमित, बहुत साफ़, फूल और आभूषणों 
से अल्ंकृत्त तथा पहला ही रूप घारण किये हुए थीं। उन्हें 
अग्निदेव ने रामचन्द्र को समपेण कर दिया । अग्निदेव ने 
सीता देवी के विपय में कुछ कहना आरंभ किया, क्योंकि 
वे लोकसाज्ञी हैं। उन्दोंने कह्ा-हे राम ! यह तुस्दारी 
जानकी देवी दें । इनमें किसी तरह का पाप नहीं । ये वाणी, 
मन, छुद्धि ओर आंखों के द्वारा धर्मशीज आपको छोड़ कर 
दूसर मनुष्य की ओर नहीं फिरीं। इनका चरित्र सब तरह 
शुद्ध है । उस समय पराक्रम के अहंकारी राक्ास ने इनको 
अकेली, दीन और तुम से रहित पाकर हर लिया था । उस 
समय ये विवश थीं। उसने इनको ले जाकर अ्ेतःपुर में 
रक्‍्खा, परंतु ये वेचारी झाप ही में मन लगाये रहीं। ये 
आपही को परायण समझती थीं। उस्र समय भयंकर 
आऔर कर चुद्धि वाली राक्षासियां इन्हें बहुत लोभ दिखत्ातीं 
ओऔर घमकाती थीं। पर इनका चित्त आप ही में लगा हुआ 
था । राक्षस का तो इन्हें कभी ध्यान भीन आता था। 
है राघव | शुद्ध-हृदया और पाप-रहिता इस देवी को आप 
अहण कीजिए । में आपको आज्ञा देता हूं कि अब आप 
इससे कुछ भी न कहें | 
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ही यह मुझसे अभिन्न है। अब तो यह तीनों लोकों के 
सामने शुद्ध भी हो खुकी । अब में इसको केसे त्याग सकता 
हूँ? जिस तरह वीर मनुष्य कीर्ति का त्याग नहीं कर 
सकता वैसे ही में भी इसे त्याग नहीं सकता । आप लोग 
लोकनाथ हैं । आपने हित्तकी ओर श्रेमभरी बातें कही हैं, 
इनका पालन मुझे अवश्य करना चाहिए | महाबली, महा- 
यशस्वी और सुख पाने के योग्य श्री रामचन्दजी ने यह 
चचन कह अ्रपने कर्म से लोकपालगर्णों से प्रशेखित हुए 
ओर प्राशप्यारी सीताजी से फिर मिलने के कारण अत्यन्त 
प्रसन्नता भाप्त की । 
१२० वां समे समाप्त । 

तत्पश्नात्‌ श्री रामचन्द्र, लक््मण, सीता वा सेना सहित 
युष्पक विमान में विराज कर पसन्नता पूर्वक अयोध्या पधारे 
और अपने चीर भोर अद्वितीय भाई भरत और शबन्रुध्न से 
मिले, राजतिलक हुआ और बहुत समय तक घर्मराज करते 
रहे | श्री रामचन्द नित्य दूतों द्वारा अपने देश व अज्ा का 
वृत्तान्त सुनते थे एक दिन एक दूत ने श्री रामचन्द् से प्रजा 
का बृत्तान्त कद्दते हुए जो कद्दा ओर उस दूत के कथन पर 
रामचन्द्र ने सीता को वनवास दिया। उसका वुत्ताल्त 
चाद्मीकीय में इस प्रकार है-- 
ततोपविष्ट राजानसुपासन्ते विचक्षणाः । 
कथानां वहुरुपाणां दास्थकारा! समन्ततः ॥ १॥ 
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विजयो मधुमत्तश्व काश्यपो मंगल; कुल: । 
सुराजिः कालियो भद्गो दंतवक्रः सुमागध: ॥ २॥ 
एते कथा वहुविधा: परिहाससमन्विताः । 
कथयंति सम संहृश्शा राघवस्य महात्मन: ॥ ३॥ 
ततः कथायां कस्यांचिद्राधघव: समभापत । 

का: कथा नगरे भद्र चतेन्ते विषयेपु च ॥ ४ ॥ 
मामाश्रितानि कान्याहु: पौरजानपदा जना; । 

कि च सीता समाश्रित्य भरते कि च लचब््मणम्‌ ॥५॥ 
कि छ शब्र॒प्नमुद्दिश्य केकेयीं कि चु मातरम्‌ । 
चक्तव्य्ता च राजानों बने राज्य बजति च ॥ ६ ॥ 
एश्रमुक्े तु रामेण भद्रः प्रांजलिस्ब्रवीत्‌ । 

स्थिता: शभाः: कथा राजन चर्तंते पुरवासिनाम्‌ ॥»॥ 
अये तु विजय सोम्य दशग्रीचवधार्जितम्‌ 

भूयिष्ट स्व्॒पुर पारे: कथ्यन्ते पुरुषपषभ ॥ ८ ॥ 
एवमुक्तस्तु भद्बण राखवा वाक्यमत्रवीत्‌ 
कथयस्॒ यथातत्व सर्च मिर्वशपत: ॥ ६ ॥ 
शुभाशुभानि वाक़्यानि कान्याहु: पुरवासिन: । 
श्रुत्थदानी शुर्म कु्यो न कुर्यामशुभानि च ॥ १० ॥ 
कऋथयस् च विस्रव्धा निर्भये विगतज्वरः । 
कथयति यथा पारा: पापा जनपदेषु च ॥ ११॥ 
शाधवेरोयमुक्कस्तु भद्रः खुरूचिरं चच:ः । 

प्रत्युवाच मद्दावाह प्रांजलि: छुसमाहितः ॥ १२ ॥ 
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शसु राजन यथा पौराः कथयंति शमाशुभम्‌ । 
चत्वरापणरथ्यासु वनेपूपवर्नपु थे ॥ १३॥ 
डुप्करं कृतवान्शमः सम॒द्रे सतुवंधनम | 
अश्वुतं पू्वके: केश्चिदेवेरपि सदानवे: ॥ १४ ॥ 
राचणुघ् दुराधर्पां हतवः सवलवाहन:ः । 
चानराश्च वर्श नीता ऋत्षाश्व सह राक्षस! ॥ १५ ॥ 
हत्वा च रावण संब्य सीवामाहत्य राघवः । 
अमप पृष्ठतः कत्वा खबंश्म पुनरानयत्‌ ॥ १६ ॥ 
फौदश हृदये तस्य सीवासंभोगजे सुखम्‌ 
अकमारोप्य तु पुरा रावणंन वलाड्धताम ॥ १७ ॥ 
लेकामपि पुरा नीतामशोकवनिकां गताम्‌ । 
रक्षसां वशमापन्ञां कथ रामो न कुत्स्यति ॥ श्८ ॥ 
अस्माकमपि दारेपु सहनीय भविष्यति । 
यथा हि कुरुते राज! प्रजास्तमजुवतेते ॥ १६ ॥ 
एवं चहुविधा वाचो चर्देति पुरवाखिनः । 
नगरेपु च सर्वेपु राजन जनपदेपु च ॥ २० ॥ 
तस्यैव भापितं श्रुत्वा राघवः परमातेचत्‌ । 
जवाच खुहृदः सर्वोच्कथमेतद्वदंतु माम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वे तु शिरसा भूमावभिवाद्य प्रणम्य च | 
पस्यूचू राघव दीनमेवमेतन्न सेशय: ॥ २२॥ 
श्रुत्वा तु वाक्य काकुत्स्थः सर्वेपां समुदीरितम्‌ । 
विसजेयामास तदा वयस्यान शच्रुसूदनः ॥ २३ ॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकान्ये 

उत्तरकांडे जिचत्वारिंशः सगे: । 
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विरज्य तु सुदृदर्ग चुद्ध॒चा निश्चित्य राघव: । 
समीपे द्वाःस्थमासीनमिदं चचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
शीघ्रमानय सीमित्रि लक््मणं शुभलक्षणम्‌ । 
भरते च मदहभाग शबत्रुघ्नमपराजितम्‌ ॥ २॥ 
रामस्य बचने श्रुत्वा द्वाःस्थो सूर्ध्नि कृतांजलिः । 
लच्मणुस्य गृह गत्वा घविवेशानिवारितं: ॥ ३ ॥ 
डउवबाच खुमहात्मानं वर्धयित्वा रृतांजालिः । 
द्रप्ठमिच्छति राजा त्वां गम्यतां तच्न मा चिय्म्‌॥४॥ 
बाढमित्येव सोमिन्रि:ः रत्वा राघवशासनम्‌ । 
प्राद्रवद्भथमारुठय राघवस्य निवेशनम्‌ ) ४ ॥ 
प्रयान्त लक्ष्मण दृश्टवा द्वाःस्थो भणतमांतिकात्‌ । 
उबाच भरतं तत्न वर्धयित्वा कृतांजलि: ॥ ६॥ 
विनयावनतो भूत्वा राजा त्वां द्रष्टुमिच्छुति । 
भरतस्तु चच: थुत्या द्वा:स्थाद्रामसमीरितम्‌ ॥ ७॥ 
उत्पपातासनाक्त॒ण पदुभ्यामच महावलः । 
दए्टवा प्रयान्तं भरते त्वर्माण:ः रृतांजालि! ॥ ८ ॥ 
शत्रुघ्नमवन गत्वा ततो वाक््यमुवाच ह । 
एद्यागच्छ रघुश्रेप्ठ राजा त्वां द्रष्टामेच्छति ॥ ६ ॥ 
गता द्वि लच्मणः पूर्व भरतश्च महायशाः । 
श्रुत्वा तु बचने तस्य शब्रुघ्नः पस्मासनात्‌ ॥ १० ॥ 
शिरसा बंद्य धरणी प्रयया यत्र राघव:ः । 
द्वास्थस्पपागम्य रामाय सवानव रूतांजलिः ॥?१॥ 
३२४ 


प्रस्ताव॑ 

निवेद्यामास तथा अआतृन्स्वान्समुपस्थितान । 
कुमारानागतान्‌ श्र॒ुत्वा चिन्ताव्याकुलितेन्द्रिय:॥ १२॥ 
अवांडूसुखो दीनमना दा: स्थे वचनमत्रवीत्‌। 
प्रवेशय कुमारांस्त्वें मत्समीय त्वरान्वितः ॥ १३ ॥ 
एवेयपु जीवित महामेते प्राण! प्रिया मम । 
आशप्तास्तु नरेन्द्रेण कुमारा: शक्लवाससः ॥१४॥ 
प्रह्मा: प्राजलयो भूत्वा विविशुस्ते समाहिता: | 
ते तु दएवा सुख तस्य सम्रह शशिन यथा ॥ १४५ ॥ 
सन्ध्यागतमिवादित्य प्रभयां परिवर्जितम । 
चाष्पपूर्ण च नयने दृष्टवा रामस्य घीमतः । 
हतशोर्म यथा पद्म सुख चीक्ष्य च तस्य ते ॥ १६॥ 
ततोभिवाद्य त्वरिताः पादो रामस्य मूर्चमिः । 
तस्थु: समाद्विता: सर्वे रामस्त्वश्नणायवर्तयत्‌ ॥१७॥ 
तान्परिष्वज्य वाहुभ्यामुत्थाप्य च महाबलः । 
- आसनेप्वासतेत्युक्त्वा ततो वाक्य जगाद € ॥१८॥ 
भवंतो मम सर्वेस्वे भरवंतो जीवित मम । 
भवद्धिश्व कृत राज्य पालयामि नरेखरा: ॥ १६ ॥ 
भवन्तः कृवशास्रार्थों दुद्ध्या च परिनिष्ठिता: । 
सेभूय च मद्थॉयमन्वेशव्यो नरेखराः ॥ २० ॥ 
तथा बद्‌ति काऊुत्स्थे अवधानपरायणाः । 
उछिग्नमनसः से कि नु राजाभिधास्थति ॥ २१ ॥ 

इत्याप आीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये 

. उत्तरकांडे चत॒श्चत्वारिंशः खर्गे: । 
४२६ 


अस्ताव 


तेपां समुपविष्टानां सर्वेपां दीनचेतसाम्‌ । 

उबाच वाक्य काकुत्स्था मुखेन परिशुण्यता ॥ १॥ 

सर्वे श्टणुत भद्वे वो मा कुरुध्य मनान्यथा | 

पीराणां मम सीतायां यादशी चर्तत कथा ॥ २ ॥ 

' पीशापवाद:ः ख़ुमहांस्तथा जनपदस्य च | 

चतत मयि बॉभत्सा सा में ममाणि करृप्तति ॥ ३॥ 

अह किल कुले जात इच्चाकूणां महात्मनाम्‌ | 

सीतापि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

जानासि त्वे यथा सोम्य दंडक घचिजने बने । 

रावणन हता सीता स च विध्यंसिता मया ॥ ४ ॥ 

ततन्न मे बुद्धिरुत्पन्ना ज़नकस्य खुतां प्रति । 

अत्रोषितामिमां सीतामानयय कथ पुरीम ॥ ६॥ 

प्रत्यवाथ तदा सीता विवेश ज्यलन तद । 

प्रत्यक् तब सामित्रे देवानां हृच्यवाहन: ॥ ७॥ 

श्रपापां मथिलीमाह वायु एचाकाशगाचरः । 

चखन्‍्द्रादेत्यों च शसत खुगाणा सन्नित्रों पुरा ॥ ८.॥। 

ऋषीणां चच सर्चेपामपापां जनकात्मजाम | 
शऊदसमाचारा दवगंधर्चसन्रियों ॥ ६ ॥ 

खेकफाहीप महन्द्रेण मम हस्त निवद्िता | 

अनरात्मा च मे वत्ति सीता शुद्धां बशस्थिनीम ॥ १०॥ 

तता ग्रहीस्त्रा चंदहीमयाध्यामहमागत: । 

अय तु म महान्यादः शाकस्य हद चतत ॥ २१ ॥ 


के 
मदद 


प्रस्ताव 


पौरापवादः खुमहांस्तथा जनपदस्य च। 
अकीर्तियेस्य गीयेत लोके भूतस्य कस्याचित्‌ ॥१५॥ 
पतत्यवाधमांज्लोकान्‌ यावच्छुवब्दः प्रकीत्यंते । 
अकीर्तिनिन्चते देवैः कीर्तिलॉकेपु पूज्यते ॥ १३ ॥ 
कीत्त्यरर्थ तु समारंभः स्वेषां सुमहात्मनाम्‌ । 
अप्यहं जीवितं जह्यां युप्मान्वा पुरुषषेभा: ॥ १४ ॥ 
अपवादभयाद भीतः कि पुनर्जेतकात्मजाम । 
तस्मारृवंतः पश्यन्तु पतिते शोकसागरे ॥ १५ ॥ 
नहि पश्याश्यहं भूत किचिद्‌ दुःखमतोधिकम | 
शवस्त्व॑ प्रभाते सोमित्रे सुमेत्राधिष्ठित रथम ॥ १६॥ 
आएरुह्य सीतामारोप्य विपयान्ते समुत्खज | 
गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु महात्मनः ॥ १७ ॥ 
आश्रमो दिव्यसंकाशस्तमसातीस्माश्रितः । 
तन्नैतां विजने देशे विस्ृज्य रघुनन्दन ॥ १८॥ 
शीधमागच्छ सोमित्रे कुरुष्व बचने मम । 
न चास्मि प्रतिवक्रतव्य: सीतां प्रति कथेचन ॥१६ध॥ 
तस्मात््वं गचछ सोमित्रे नात्र कायो विचारणा | 
अप्रीतिहिं परा मह्मये त्वयैतत्पतिवारित ॥ २० ॥ 
शापिता हि मया यूय पादार्भ्या जीवितेन च । 
ये मां वाक्‍यांतरे त्युसनुनेतु कथेचन । 
अहिता नाम ते नित्ये मदभीएविधातनात्‌ ॥ २१ ॥। 
३२७ 


प्रस्ताव 


मानयंतु भवंतो मां यदि मच्छासने स्थिताः । 
इतोद् नीयतां सीता कुरुष्व बचने मम ॥ रे२ ॥ 
पु्वैमुक्तोहमनया गंगातीरेहमाश्रमान्‌ । 

पश्येयमिति तस्थाश्व॒ काम: संवत्येतामयम्‌ ॥ रे३े ॥ 
पचमुक्‍वा तु काकुत्स्थो बाप्पेण पिहितक्तणः । 
संविवेश स ध्र्मात्मा भ्रातृभिः परिवारितः । 
शोकसंत्रिग्नहददयो निशश्वास यथा छिपः ॥ २४ ॥ 


इत्यांप श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्य 
उत्तरकांडे पंचचत्वारिंश: सर्ग: । 


ततो रजन्यां ब्युणायां लच्मणो दीनचेतन: । 
खुमेत्रमत्रचीद्धाक्य मुखेन परिशुप्यता ॥ १॥ 
सारथे तुर्गास्शीत्षान्याजयख रघथोत्तमे । 
स्पास्तीर राजवचनात्लीतायाश्वासन शुभम्‌ ॥ २ ॥ 
सीता द्वि राजबचनादाभ्रम पुएयक्रमंणाम्‌ | 
मया नया महर्पीणा शीघ्रमानीयता रथ: ॥ ३॥ 
खुमेत्रस्नु तथच्त्यु क्त्या युक्क॑ पर्मवाजिमि: । 
रथे खुसचिरप्रस्य सखास्तीण खुखशस्यया ॥ ४ ॥ 
आनीयोबाच सोमित्रि मित्राणां मानवर्धनम्‌ । 
राथाये समनुप्राना यत्कार्य क्रियतां प्रमो ॥ ५ ॥ 
एचमुक्लः सुमंत्रणु राजपेश्मनि लब्मगुः । 
प्रविश्य सीतामासाद् व्याजद्वार नरपभः ॥ ६ ॥ 


५3-4 «.। 
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प्रस्ताव 
त्तया क्रिलैष तपतिवरं वै याचितः प्रभु: | 
नपेणु थे प्रतिज्ञातमाज्षप्त्वाश्नस प्रति ॥ ७ ॥ 
गेगातीरे.मया देवि ऋषीणामाश्रमाव्छुभावं । , 
शी गत्वा तु वैदेदि शासनांत्पार्थिवस्य न; ॥ ८॥| 
अरणये सुनिभिजुे अवंनेया भविष्यसि । 
एबमुक्ता तु वेदेही लच्मणेन महात्मना ॥ ६ ॥ 
प्रदर्षमतुल लेसे गन चाप्यरोचयत्‌ । 
चासांसि थ महाहोणि रत्नानि विविधानि च ॥१०॥ 
गृद्दीत्वा तानि चैदेही गमनायोपचक्रमे । 
इमानि मुनिपत्नीनां दास्याम्याभरणान्यहंम्‌ ॥ ११॥ 
वस्माणि च महाहांणि धनानि विविधानि च। 
सोमितिस्तु तथेत्युक्त्वा रथंमारोप्य मैथिलीम्‌ ॥ १२॥ 
प्रययो शीघ्रतुरग रामस्याज्ञामनुस्मरन । 
अब्रवीच तदा सीता लच््मणं लक्तिवधेनम,॥ १३ ॥ 
अशुभानि वहन्येव पश्यामि रघुनन्दन । 
नयने में स्फुरत्यच गाज्ोत्कंपश्च जायते ॥ १४ ॥ 
हृदय बैच सोमित्रे अखस्थमिव लक्षये। 
ओऔरत्खुक्यं परम चापि अध्ुतिश्य परा मम ॥ १४ ॥ 
शन्यामेच च' पश्यामि पृथिवीं पृथुलोचन । 
अपि खस्ति भवेत्तस्य भ्रातुस्ते श्रात्वत्सल ॥ १६॥ 
श्वक्षूणां चेव मे चीर सर्वासामविशेषतः । 
पुरे जनपदे चेव कुशल प्राणिनामपि ॥ १७॥ 

३२६ 


भपस्ताव 


इत्यश्ललिकृता सीता देवता अभ्ययाचत। « 
लच्मणोर्थ ततः श्रुत्वा शिरसा वंद्य मैथिलीम्‌ ॥१८॥ 
सिवमित्यत्रवीद्धणो दृदयन विशुष्यता । 
ततो बासमपागम्धथ गामतीतीर आश्रम ॥ १६ ॥ 
प्रभाते पुनरुत्थाय सोमित्रिः सूतमन्नचीत्‌ । 
योजयख रथ शीघ्रमद्य भागीरथधीजलम्‌ ॥ २० ॥ 
शिरसा धारयिप्यामि त्रियेवक इवीजसा । 
साश्वानिध्रचारयित्वा तु रथे युक्तान्मनोजवान ॥२१॥ 
आरोहसखेति चैदेहीं सूतः प्राश्लिस्त्रवीत्‌ । 
सा तु खतस्प वचनादारुरोह रथात्तमम ॥ २२ ॥ 
सीता सोमित्रिणा साथ खुमंत्रेण च धीमता । 
आससाद विशालाक्षी गंगां पापविनाशिनीम्‌ ॥२३॥ 
अधाथदिवसे गत्वा भागीरथ्या जलाशयम | 
निरीद्य लचष्मणा दीन: प्रस्णद महाखनः ॥ २४ ॥ 
सीता तु परमायत्ता दएया लच्मणमातुण्म्‌ | 
उद्याच्र वाक्य धर्मशा किमिदे रुग्यत त्वया ॥ २४ ॥ 
जाध्बीतीरमासाद चिरामिलपिते मम । 
दृपकाल फकिमथ मां धिपादयलि लच्मण ॥ २६ 
नित्य त्वे रामपाश्र्येपु वर्तेस पुरुपर्पम । 
कबचिटिनाकृतस्तन हिराच शोक्रमागतः ॥ २७ ॥ 
ममापि दयिता रामा जीवितादपि लब्मण । 
ने चाहमत्रे शायामि मच त्वे बालिशा भव ॥ २८ ॥| 


2३० 


प्रस्त।व 


तारयख च मां गंगां दर्शयख च तापसान । 

ततो मुनिभ्यो वासांसि दास्याम्यामरणानि च ॥रे॥ 

ततः कृत्वा महषोणां यथाहममिवादनम्‌ । 

तन्न चैकां निशासुष्य यास्यामस्तां पुरी पुनः ॥३०॥ 

भमापि पद्मपत्नाक्षं सिहोरस्क रुशोद्रम्‌ । 

त्वरते हि मनो द्वए राम रमयतां वरम ॥ ३१ ॥ 

तस्यास्तद्वचन श्र॒त्वा प्रसुज्य नयने शुभ । 

इये च सज्जा नोश्वेति दासाः प्रांजलयोत्रुवन्‌ ॥ शशा। 

तितीषुलच्मणो गंगां शुभां नावमुपारुहत्‌ । 

गंगां सतारयामास लक्ष्मणस्तां समाहितः ॥ ३३ ॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये 

उत्तरकांडे पद्चत्वारिंशः सर्गः । 

अथ नाव खुविस्तीर्णी नैषादी राघवानुजः । 

आउरुरोह समायुक्तां पूर्वमारोप्य मैथिलीम ॥ १ ॥ 

सुमंत्र चेच सरथ्थ स्थीयतामिति लच्मणः । 

डउवाच शोकसंतप्त: प्रयाहीति च नाविकम्‌ ॥ २ ॥ 

ततस्तीरमुपागस्य भागीरथ्या: स लक्ष्मणः । 

उवाच मैथिलीं वाक्य प्रांजलि्ाप्पसंदूतः ॥ ३ ॥ 

हृद्वत ते महच्छुल्य यस्मादारयेण घीमता । 

अस्पमिन्निमित्ते बैदेहि लोकस्य वचनीकृतः ॥ ४ ॥ 

श्रेयो हि मरणं मेच्च उत्युवों यत्परं भचेत्‌। 

न चास्मिन्नोदशे कार्य नियोज्यो लोकनिद्ति ॥ ५ ॥ 

४३१ 


प्रस्तांच 


प्रसीद च न में पाप कर्तुमहसि शोभने । 
इत्यंजलिकृतों भूमी निषषात स लक्ष्मण: ॥ ६ ॥ 
रुदन्त ध्रांजलि दृए्रवा कांच सत्युमात्मनः । 
मेंथिली भृशर्संविग्ना लक्ष्मण वाक्यमन्नचीत्‌ ॥ ७ ॥ 
किमिदे नावगच्छामि ब्ृहि तत्वेन लक्ष्मण । 
पश्यामि त्वां न च खस्थमपि क्षेमे महीपते: ॥ ८ ॥ 
शापितासि नरेन्‍्द्रेण यत््वे संतापमागतः । 

तट ब्या: संनिधी महामहमाशापयामि ते ॥ ६ ॥ 
वैदह्या चोद्यमानस्तु लक्ष्मणा दीनचेतन: | 
धअवाडुमुखे बाप्पणलो वाक़्यमेतदुवाच हू ॥ १० ॥ 
श्रुत्या परिषदो मध्य हापवाद खुदारुणम्‌। - 

पुरे जनपदे चेव त्वत्कत जनकात्मजे ॥ ११॥ 
राम: संतप्तदृदयों मां निवेच्य श॒द्द गत: | 

न तानि बचनीयानि मया दावि तवाग्रत: ॥ १९॥ 
यानि राणा हृदि न्यस्तान्यमर्पात्पूष्ठठः कृत: । 

सा त्व॑ न्यक्ता शपतिना निदोंपा मम संनिश्री ॥१३॥ 
पीरापवादभीतेन ग्राह्म देवि न तन्‍्यथा । 
शआश्रमांतपु च मया त्यक्तत्या त्वे भविष्यसि ॥१४॥ 
शाः शासनमादाय तथंव किल दोहदम । 
तदेतज्ञादबीतीर बह्मपीणां तपोचनम्‌ ॥ १४५ ॥ 
पुरये थे र्मगीये थे मा वियाद कथा: शुभ । 

राग दशरथस्पेच पितुर्मे मुनिषुंगच: ॥ २६ ॥ 


कब्ज 


झ१२ 


प्रस्ताव 


सखा परमको विप्रो वाल्मीकि: सुमहायशाः । 
पादच्छायाम्ुपागम्य सुखमस्य महात्मनः । 
उपवासपरैकाग्रा वस त्वे ज़नकात्मजे ॥ १७॥ , 
पतित्रतात्वमास्थाय राम रूत्वा सदा हृदि । 
श्रेयस्ते परम देचि तथा कृत्वा भविप्यति ॥ १८॥ 


इत्याप श्रीमद्भामायण बाल्मीकीय आदिकाव्ये 
उत्तरकांडे सप्ततत्वारिंश! सगेः। 


लच्षमणुस्य वचः श्र॒त्वा दारुएं जनकात्मजा | 

परे विपादमागम्य वैदेही निपपात ह ॥ १॥ 

सा मुहतेमिवासंज्ञा वाष्पपयोकुलेक्षणा । 

लक्ष्मण दीनया वाचा उवाच जनकात्मजा ॥ २॥ 

मामिकेय तनूनून खष्टा ढःखाय लक्ष्मण । 

धात्रा यस्यास्तथा मेद्य दुःखमूर्ति: प्रदश्यते ॥ ३॥ 

कि नु पाय॑ छत पूत्रे को वा दारेवियोजितः । 

याह शुद्धलमाचारा त्यक्ता नुपतिना सती ॥ ४ ॥ 

पुराहमाश्नमे चार्स रामपादाजुवर्ततिनी । . 

अलनुरुध्यापि सौमित्रे दुःखे च परिवार्त्तिनी ॥ ५ ॥ 

सा कर्थ ह्याश्रमे सोम्य वत्स्यामि विजनीकृता । 

आख्यास्थामि थे कस्याई दुःख दुःखपरायणा ॥द॥। 

कि नु वक्ष्यामि मुनिषु कर्म चासत्कृत॑ प्रभो । 

कस्मिन्चा कारणे त्यक्ता राघवेण महात्मना ॥ ७ ॥ 
३३३ 


प्रस्ताव 


न खत्वर्व सामित्रे जीवित जाह्नवीजले । 
न्‍्यजय राजवंशस्तु भतमे परिहास्यते ॥ ८॥ 
यथा कुरु सोमित्रे त्यज्य मां दुःखभागिनीम । 
निदेश स्थीयतां राक्ष: शरा चेदे चचा मम ॥ ६ ॥ 
शवश्षणामविशपण प्राश्षलिपश्रहण च । 
शिरसा चेंद्य चरणी कुशल ब्रृद्ि पार्थिवम्‌ ॥ १० ॥ 
शिरसाभिनतों क्या: सबीसामंव लच्मण । 
चवक्तब्यए्चापि तपतिधमंपु सुसमाद्दित: ॥ ११॥ 
जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्वन राघव । 
भक्त्या च परया युक्ता द्विता च तब नित्यश:॥ ३९॥ 
अहं त्यक्ता च ते चीर अयशामीरुणा जन । » 
यह्य त बचनीये स्थादपवादः समुत्यित: ॥ १३ ॥ 
सया च परिहतेत्य स्व दि मे परमा गति: । 
यक्चब्यवध्यव नपतिश्रमण खुसमाहत: ॥ २४ ॥ 

था भ्रातृूपु बर्तेथास्तथा पोरपु नित्यदा । 
परमा हाप श्रमस्त तस्मात्कीर्तिरनुत्तमा ॥ २५॥ 
यक्तु पाण्जने राजन्धर्मेण समवाप्छुयात्‌ । 
अ्द तु नानुशायामि स्वशरीरं नरप्म ॥ १६ ॥ 
यथापदयादः पोराणां तथेव रघुनन्दन । 
पतिर्धि दवता नायो: पतियेधु: पनिर्गुर: ॥ १७ ॥ 
भागरपि पिये तस्माद्धतुः कार्य ब्रिशपत: । 
इसि मछचनाद्वरामा चक्तब्यो मम संग्रह: ॥ र८ ॥ 


2३४ 


भमस्ताव 


निरीक्ष्य माद्य गच छ त्वस्तुकालातिवर्त्तिनीम । 
एव॑ घुचेत्यां सीतायां लक््मणो दीनचेतनः ॥ १६ ॥ 
शिरसा वंद्य धर्यणी व्याहर्तु न शशाक ह । 
प्रदक्षिणां च ता रृत्वा रुदभेव महाखनः ॥ २० ॥ 

ध्यात्वा मुह्त तामाह कि मां चच्यसि शोभने । 
दृष्टपूर्व न ते रूप पादी दण_/सो तवानघे ॥ २१ ॥ 
कथमत्र हि पश्यामि रामेण राहितां बने । 
इत्युकत्वा तां नमस्कृत्य पुननोवमुपारुद्॒त्‌ू ॥ २२॥ 
आएरुरोह पुननोव नाविके चाभ्यचोदयत्‌ | 
स गत्वा चोत्तर तीरं शोकभारसमन्वितः ॥ २३ ॥ 
संसूढ इव दुःखेन रथमध्यारुहद्‌ हृतम्‌। 
मुहुमेहुः परावृत्य दएचा सीतामनाथबत्‌ ॥ २४ ॥ 
चेए्रती परतीरस्थां लक्ष्मणुः प्रययावथ । 
दूरस्थे रथमालोक्य लक्ष्मण च मुहसेहुः । 
निरीक्षमार्णा दूछ्विग्नां सीतां शोक: समाविशत्‌ ॥२५॥ 

सा डु!|खभारावनता यशसरिविनी 

यशोधरा नाथमपश्यती सती । 

रुपेद सा वर्दिणनादिते बने 

महास्वने डुःखपरायणा सती ॥ २६ ॥ 


इत्याप श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये 
उत्तरकांडेड्चत्वारिशः सगे । 
३३१ 


धस्ताव 


सीतां तु रुदर्ती दप॒वा ते तन्न मुनिदारका: । 
धाद्रवन्यत्न भगवानास्ते चाल्मीकिरुअधी: ॥ १॥ 
अभिवाद्य मुनेः पादी मुनिषुत्रा महपेये । 
सर्च निवदयामारुस्तस्यास्तु रुदितस्वनम्‌ ॥ रे ॥ 
अहणश्पूर्वा भगवन्कस्थाप्यपा महात्मन: । 
पत्नी श्रीरिव समाहाहविरोति विकृतानना ॥ ३॥ 
भगवन्साधु पश्यस्त्वे देवतामिव खाच्च्युताम्‌ । 
नद्यास्तु तीरे भगवन्वस्खी कापि दुःखिता ॥ ४ ॥ 
इृष्टास्मामिः प्रर्दिता दढ्॑ शोकपरायणा | 
घना दुःखशोकाभ्यामंका दीना अनाथवत्‌ ॥ ५॥ 
ता सीतां शाकभारातो वाल्मीकिमुनिपुंगव: 
उद्याच मधुर चार्णी दादयजतिव तज़सा ॥ ६॥ 
स्ठुपा दशरण्थस्य त्वे रामस्य महिपी प्रिया । 
जनकस्य खुता राषः स्मागतं ते पतिघत ॥ ७ ॥ 
आयाती चासि वरिशाता मया श्रमसमाधिना । 
कारण चंच से म दृदयनापलक्तितम्‌ ॥ ८ ॥ 
तब चब मदामाग चिदित मम तत्वतः । 
सर्च चर पिदिते महय त्रैलोक्य यद्धि बतेते ॥ ६ ॥ 
पापा चक्चि सीत ते तपालब्बेन चच्षुपा 
बिन्नच्धा भव चेदेदि सांपते मयि चर्तस ॥ १० ॥ 
आाश्रमस्याविदृर मे तापस्यस्तपासि स्थिता: । 
तानसं चन्‍स यथा चत्से पालयिप्येति नित्यदाः ॥११॥ 
३३६ 


प्रस्ताव 


इद्मध्य प्रतीच्छ त्वे विर्नव्धा विगतज्वरा । 

यथा स्वग्रहमभ्येत्य विपाद चेव मा कूथा: ॥ १२॥ 
श्रुत्वा तु भाषित सीता छुने: परममद्भुतम्‌ । 
शिरसा वंच चरण तथेत्याह कृतांजालिः ॥ १३॥ 
ते प्रयांत मुनि सीता प्रांजलिः पृष्ठततोन्चगात्‌ 

ते दृष्टवा मुनिमायांत वैदेहा मुनिपत्नयः । 
डपाजस्सुमुंदा युक्का वचने चेद्मबुवन्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वागत ते मानिश्रेष्ठ चिरस्यागमन च ते । 
अभिवादयामस्त्वां सवा उच्यतां कि च कुर्महे ॥१५॥ 
तासां तद्चर्न श्र॒त्वा वाल्मीकिरिद्मन्रवीत्‌ । 
सीतेये समजुप्राप्ता पत्नी रामस्य घीमतः ॥ १६॥ 
सस्‍्नुपा दशरथस्यैपा जनकस्य सुता सती । 

अपापा पतिना त्यक्ता परिपाल्या मया सदा ॥ १७॥ 
इमा भवत्यः पश्यन्तु स्मेहिन परमेण हि । 
गौरवान्मम वाक्यात्व पूज्या वोस्तु विशेषतः ॥१८॥ 
सुहुमुडुश वैदेहीं परिदाय महायशा: । 

ख्माश्रमे शिप्यच्ुतः पुनरायान्महमतपा: ॥ १६॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायण वात्मीकीय आदिकाब्ये 
उत्तरकांडे एकोनरपंचाशः सग्रेः 





हे३े७ 


अस्ताच 


चाज़ार, गल्ली, वन और उपचन में यही बात फेल रही है 
कि श्री राघव ने बड़ा दुष्कर काम किया कि समुद्र में पुल 
चाँध दिया । पेसी बात आज तक पुराने लोगों ने कभी 
कान से सुनी तक नहीं कि किसी ने समुद्र में पुल बांधा 
हो । मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता तथा देत्य भी 
ऐसा कठिन काम नहीं कर सकते | सेना और चाहनों साहित 
रावण का मारना भी बढ़ा कठिन काम था सो महाराज ने 
चह भी किया। वानरों, भालुओं और राक्सों को अपने 
चश कर लिया | यह भी बढ़ा अदुभुत काम किया, परन्तु 
रावण को मार कर और क्रोध को वहीं शान्त कर थे सीता 
को फिर अपने घर ले आए । जिस सीता को रावण अपनी 
गोदु में उठा कर ले गया और जिसे अशोक वाटिका में रक्खा 
तथा जो इतने दिनों तक राक्षसों के वश में पड़ी रही उसी 
सीता के संभोग का सुख भी राघव के हृदय में फैसा उत्कृष्ट 
अकाशित होता है। इन सब बातों का विचार करके महाराज 
को कुछ भी घृणा क्यों नहीं होती, दे भाइयो ! अब हम 
लोगों को भी अपनी अपनी सख्लियों के विषय में ऐसी वात 
सहनी पड़ेगी, क्योंकि राजा के अच्ुसार प्रजा व्यवहार 
करती है । महाराज ! अजा के लोग बहुघा इसी तरदद की 
बातें कहते हैं।”? यह सुन कर महाराज अपने मित्रों की 
ओर देख कर दुखी मजुष्य की त्तरह बोलखे-“क्यों, प्रजा के 
लोग सुरे क्या ऐसा कद्दते हैं? । यह सुन कर चहां जितने 
शेइ्टई 


प्रस्ताव 

के भारे व्याकुल हो नीचे को मुँह किये दीनचिंच से सोच 
रहे थे | कुमारों का आगमन सुन द्वारपाल से बोले-'तुम 
उनको मेरे पास जल्दी लिया लाझो । वे ही मेरे जीवन के 
आधार हैं और वे ही मेरे प्राणप्रिय हैं ।” यद्ट सुनते ही 
दारपाल उन तीनों को लिया लाया। राजा की आज्ञा 
पाकर उन्होंने नम्नता पूर्वक हाथ जोढ़ कर राजा के भचन में 
प्रवेश किया | उन लोगों ने रामचन्द्र का मुँह, भहण लगे 
हुए चन्द्रमा के तुस्य और अस्त होते हुए सूये की मौत 
मलिन देखा । आंसुओं से भरी हुई आंखें ओर शोभारहित 
कमल की नाई प्रभु का सुंह देख कर उन्होंने चरणों पर 
घिर छुका कर उनको प्रणास किया । चे हाथ जोड़ खड़े 
हो गये | उस समय रामचन्दजी ने आँखों से आँसू पाछ 
फरे दोनों भुजाशों से सब को गले से लगा लिया । उन्होंने 
कहा कि आसन पर बैठो | तुम लोग सेरे स्वेस्व हो ओर 
तुस्हीं जीवन हो । तुम्हारे ही संपादित राज्य का में पालन 
करता हूं । तुम लोग शास्त्रों में पारंगत और बढ़े चतुर हो । 
तुम लोगो की छुद्धि अच्छी है इसलिए तुम कोग मित्र कर 
मेरी बात का विचार करो । इस पर प्रभु के वचन सुन कर 
तीनों भाई दुखी होगये 'भौर श्रत्यन्त ध्याकुल होकर 
सोचने लगे कि रघुवीर क्‍या कहेंगे। 


४४ याँ सगे समाप्त । 


भस्ताव 


है और लोक में जबतक अपयश बना रहता है तबतक 


बह मडुष्य उसी अधम लोक में पढ़ा रहता है । दे साइयो ! 
देवता लोग अकीर्ति को छुरा बतताते हैं । लोकों में कीर्ति 
की ही पूजा होती है । महात्मा लोग सब तरह से कीर्ति के 
लिए उपाय करते रहते हैं । इस अपचाद फे डर से मैं 
अपना धरण तक दे सकता हूँ और तुम लोगों को भी त्याग 
सकता हूँ । फिर जानकी की तो बात ही क्या है । तुम्हीं 
देखो, इस समय में अकीर्ति के शोकसागर में हब रहा 
हैं। में किसी आणी में इससे अधिक दुःख नहीं देखता। 
है सोमित्रे ! कत्न सबेरे सुमंत्र से रथ झुतवा कर और उस 
पर सीता को चढ़ा कर हमारे देश से बाहर छोड आओ । 
गंगा के उस पार महर्षि वाल्मीकि का द्विय झ्राश्रस है।_ 
वहाँ तमसा नदी बहती है! वहीं निर्मेन देश से इसकी छोड़ 
कर भेरे पास चले आना । इतना मेरा कहना करो | तुम 
इस विषय में मुझ से कुछ भी न कहना । है सोमित्रे ! तुम 
अब जाओ और इस विषय में कुछ भी दूसरा विचार न 
करो । यदि इस बात से तुम मुझे रोकोंगे तो में बहुत 
अप्रसन्न होऊंगा । है भाइयो ! में तुम को अपने पैरों और 
प्राणों की शपथ दिलवाता हूं कि इस विषय में किसी अकार 
की विनती मुझ से न करना | जो मेरे अभीष्ट में हानि 
पहुँचायेगा चह सब दिन के लिये मेरा अदितकारी बन 
जायया । यदि तुम लोग भेरी आज्ञा मानते हो तो मेरा 
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कपड़े और तरह तरह के घन लेकर रथ पर सवार हो गई। 
सुसंत्र ने रथ चला दिया । उस समय सीता लच्मण से 
बोलीं-“हे रघुनन्दन ! सें इस यात्रा में बहुत अशुभ देख 
रही हूं । देखो, सेरी दद्दिनी आंख फड़क रही है और 
मेरा शरीर कांप रहा है। हे सोमिन्ने | सुझे अपना हृदय 
अस्वस्थ मनुप्य की भाँति जान पढ़ता है । मुझे बड़ी उच्कंठा 
और अथबैये सता रहा है । में इस एथ्वी को सुख-विदीन 
देख रही हूं। तुम्दारे बड़े भाई का संगल हो । विशेष कर 
मेरी सासुओं का कल्याण हो । नगर और देश में प्राणियों 
का कुशल हो । इतना कद कर सीता हाथ जोड़ कर 
देवताओं से प्रार्थना करने लगी। तव जच्सण हाथ जोड़ 
कर बोले-“हे देवि ! सब संगल है। उस समय लच्मण 
का हृदय तो सूखता जाता था, परन्तु ऊपर से वे अपने को 
पअसन्न मनुष्य की भांति दिखला रहे थे | अ्रव चल कर गो- 
मती नदी के किनारे वाले आश्रम में रात बिताई । सवेरे 
लच्मण ने सूत से कद्ा-“'रथ जोतो । झाज भागीरथी के 
जल को में, शिव की नाई, सिर पर धारण करूंगा | यदद 
आज्ञा पाकर सु्ंत्न ने घोढ़े दहला कर रथ में जोत दिये 
और महारानी से हाथ जोड़ कर कहा-आइए, रथ पर चढ़िये। 
जानकी और लच्मण दोनों सवार हुए । सुमंत्र ने रथ हांक 
दिया । दोपदर के समय रथ भागीरथी के किनारे पहुंचा। 
गंगा को देख लक्ष्मण से न रहा गया । ये दीन होकर ज्ञोर 
३४२ 
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उतर कर लच्मण आंखों में आँसू भर कर हाथ जोड़ 
' सीता से बोले-“हे देवि ! ऐसे डुद्धिमान्‌ महाराज ने इस 
निंदित करे में लगा कर मुझे लोक में निन्दुनीय कर डाला 
यह काम मेरे हृदय में फंटकरूप होकर चुम रहा है। 
ऐसा काम करने की अपेक्ता यदि मेरी रूत्यु होजाती तो बहुत 
अच्छा था। भच्छा होता जो में ऐसे लोकनिन्दित काम में 
न फाँसा जाता । है शोभने ! तुम अखन्न रहो । मुझे दोष 
न देना ।” थह कद्द कर लच्मण हाथ जोड़े हुए ज़मीन पर 
गिर पड़े । उस समय रोते ओर अपना मरण चाहते हुए 
लच्मण को देख कर सीता को बड़ा उद्देग हुआ, वे बोलीं- 
“है लच्मण ! यह क्या बात है । कुछ मेरी समरू में नहीं 
आता । मुझे ठीक ठीक बतलाओ । में तुमको स्वस्थ नहीं 
देखती । राजा कुशलपूृवेक तो हैं न? तुमको राजा की 
शपथ है, वतलाओ तुमको संताप होने का कारण क्‍या है ? 
ठीक ठीक कहो । में तुम्हें आज्ञा देती हूं ।'” इस तरह शपथ 
पूर्वक पूछुने पर लचमण बढ़े दीन हो और नीचे को मुँह 
किये रुंधे हुए गल्ले से वोले-हे जनकनन्दिनि! महाराज 
ने तुम्हारे विषय में वदा भयानक अपवाद सुना था । 
उससे थे बढ़े दुखी हुए और मुझे सब हाल सुना कर राज- 
भवन में चले गये | दे देवि ! ये सब वातें आपके सामने 
कहने के योग्य नहीं हैं । राजा ने उन को अंपने ही मनमें 
दिपा कर रक्खा है । उसी तरह में भी वह अपवाद अकट 
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फा सी से वियोग करवाया था, जिससे शुद्धचरित्रा और 
पतिन्रता होने पर भी में पति से अद्चम की गई । रास के 
चरणों की सेवा करने की अभिल्ापा से मेने पहले भी 
आश्रम में वास किया था पर श्रव में उनसे श्रत्षण आश्रम 
में केसे रहूंगी । अब अपने दुःख सें किससे कहूंगो ? मुनियों 
के सासने अपना कौनसा असत्कर्म बतत्ञाऊंगी कि जिसके 
कारण महात्मा राघव ने मेरा परित्याग किया । में इस 
गंगाजल में अपने आण भी तो नहीं त्याग सकती, क्योंकि 
जो में ऐसा करूं तो मेरे पति का राजवंश नष्ट हो जाय । 
है सौमित्रे | तुम उनकी श्लाज्ञा के अनुसार काम करो। 
मुरू दुःखभागिनी को यहां छोड़ जाओ । अब जो में कहत्ती 
हूं उसे सुनो | मेरी और से हाथ जोड़ कर और चरणों पर 
माथा झुका कर मेरी सब सासुओं से ओर फिर महाराज 
से कुशल पूछना । राजा से यह भी कद्द देना कि तुम तो 
ठीक जानते हो कि सीता सर्वथा शुद्ध है श्रौर सदा भक्ति में 
तत्पर होक़र तुम्द्ारे हिंत ही का काम करती थी। है वीर ! 
तुम ने अपवाद के डर से मेरा त्याग किया है। यदि मुझे 
व्यागने से आपका अपचाद नष्ट हो जाय तो मुझे स्वीकार 
है, क्‍योंकि आप ही मेरे लिए परमगति हैं | उनसे यह भी 
कहना कि भाहयें। के समान पुरवात्रियों के साथ व्यवद्दार 
करना उचित है। यही आपका धघमम है। इसी से आप 
उत्तम से उत्तम तीशे पावेंगे ।- धर्म के द्वारा पुरवासियों के 
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सीता अपने स्वामी को न देखती हुईं, मोर जिस वन में बोल 
रहे हैं उसमें रोने लगी । 
४८ वां सगे ससाप्त । 

वहां बहुतसे मुनियों के वालक खेल रहे थे। उन्होंने 
सीता को रोते देखा । वे तुरन्त दौढ़ कर वाल्मीकि मुनि के 
पास गये और उनके चरण छूकर सीता के रोने का हाल 
कहने लगे। उन्होंने कहा--“भगवन्‌ ! जिसको हम ने 
कभी नहीं देखा, ऐसी किसी महात्मा की स्त्री रो रही है, 
रूप में वह लक्षमी के तुल्य है । हे महर्षे | आप चल कर 
उस नदी के किनारे देखिए । वह तो ऐसी मालूम होती है 
मानो स्वर्ग से कोई देवी ज़मीन पर आ पढ़ी हो। यद्यपि 
घह दुःख ओर शोक के अयोग्य है, फिर भी चह चढ़े शोक 
से व्याकुल है और अनाथ की नाई अकेली बढ़े ज़ोर से 
चिद्चा रही है। हम तो उसको मनुष्य की स्त्री नहीं कह 
सकते । आप चल कर उसका सत्कार कीजिए । वह आपके 
आश्रम के पास ही है | वह बेचारी पतिब्रता शरण में आई 
है। वह रक्षक चाहती है । आप उसकी रक्षा कीजिए |” 
उन लड़की की वात सुन कर और अप्रनी बुद्धि से निश्चय 
कर वे तप के द्वारा ज्ञान रूपी आंखों से देखनेवाले मुत्ति 
मैथिली की ओर चले। उनके साथ साथ शिष्य लोग भी 
गये । हाथ से अध्ये ज्षिण ऋषि थोदी ही दूर पर गेंगा 
किनारे सीता के पास पहुंच गये । वहां उन्होंने देखा कि 
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शमचन्द्र की स्ली श्री जनक-हुलारी शोक के मारे बड़ी दुखी 
. हो रही हैं | वाल्मीकि मुनि पास जाकर अपने तेज से मह्दा- 
रानी को प्रसन्न करते हुए मधुर चाणी से बोले-“तू दशरथ 
की पुत्रवधू , रामचन्द्र की प्यारी प्ररानी और जनक की 
पुत्री है । हे पतिम्रते ! तेरा स्वागत हो ! जब तुम यहां 
, आन के लिए तेयार हुई थीं उसी समय मैंने अपनी धर्म- 
समाधि से सब हाल जान लिया था। हमने हृदय में तुम्द्दारा - 
सब हाल जान लिया । त्रैलोक्य भर की घटनाओं को हम 
जानते हैं । हे सीते ! में तपरूपी नेत्रों से तुम्हें पापराददित 
जानता हूं | तुम अब निश्चिन्त हो जाओ । आज से तुम्हारा 
सब भार भेरे ऊपर है। मेरे आश्रम के पास ही वहुतसी 
तापसी तप किया करती हैं । दे बत्से ! वे सब अपनी पुत्री 
की नाई तुम्हारा पालन करेंगी । अब यह श्रध्ये लो और 
मन से सावधान द्वोकर संतापरहित हो जाओ । जिस तरह 
तुम अपने घर में रहती थीं उसी तरद्द यहां रद्दो | दुश्ख 
छोड़ दो” । 
मुनि के ये अद्भुत वचन सुन उनके चरणों की चंदना 
कर सीता ने उनकी वात मानली। जब मुनि चहां से 
चलने लगे तब सीता भी हाथ जोड़ कर पीछे हो ली । 
मुनिय्रों की स्त्रियां वाल्मीकिजी के पीछे सीता को आती 
देख आगे बढ़ कर वोलौं--“हे मुनियों में श्रेष्ठ ! तुस्दारा 
स्वागत हो । हम लोगों ने बहुत दिनों बाद आपका दर्शन 
क्रर 
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पाया। हम सब आपको प्रणाम करती हैं ।आपकी जो आज्ञा 
हो वह हम करें ।” मुनि ने कहा--“देखो, यह सीता यहाँ 
आई हैं । यह राजा रामचन्द्र की स्त्री, राजा दशरथ की 
पुश्ननधू ओर जनक की पुत्नी हैं । यह पतित्रता और पाप 
रदित हैं । इन्हें पति ने छोड़ दिया है। अब में इनका 
पालन करूंगा । आप लोग बड़े प्रेम से और सेरे कहने का 
गौरव मान कर प्रतिष्ठा-पूर्वक इनकी रक्षा करो ।” इस तरह 
सुनि बार बार सीता को उन तापसियों को सौंप शिप्यो के 
साथ अपने आश्रम में चले गये । 
४६ वां सगे समाप्त । 

देवी सीता बहुत समय तक भगवान्‌ वाह्मीकि के 
आश्रम में रहीं और जब उनको बनवास हुआ वह गर्भवती 
थीं इसलिये समय पर दो पुत्ररत्न जन्मे ज्येष्ठ कुश छोटा 
लव, वाल्मीकि म॒नि ने इन दोनों राजकुमारों की रक्षा की 
और शिक्षा देकर सब प्रकार से निपुण किया, जब महाराज 
रामचन्द ने अश्वमेध यज्ञ किया तो ऋषि मुनियों को 
निमंत्रित किया उसमें वाल्सीकि भी प्रधारे, मुनि ने दोनो 
राजकुमारों की यह आज्ञा दी कि तुम जहां श्री रामचन्द्र 
झपने समाज सहित बैठे हैं वहां जाकर यह वाल्मीकीयरूपी 
रामचन्द का यश वीणा पर गाकर सुनाओ, राजकुमारों ने 
चैसा ही किया, जिसका वृत्तान्त वाल्मीकीय रामायण में 
इस प्रकार है-- 

श्र 
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चर्तमाने तथाभूते यश्ञे च परमादुशुते । 
सशिप्य आजगामाशु वाल्मीकिसगवाजूपिः ॥ १ ॥ 
स दृष्ग॒वा द्व्यसंकाश यशमद्भुतद्शनम्‌ । 
एकान्त ऋषिसंघातश्चकार उदजान शुमान ॥शा 
शकरटांश्च वहन्पूर्गोन्‍्फलसूलांश्य शोमनान्‌ । 
वाल्मीकिवाटे रुचिरे स्थाययन्नविदूरतः ॥ ३ ॥ 
स शिष्यावत्रवीदुश्चुणै युवां गत्वा समाहितो । 
ऋत्स्ने रामायण काव्य गायतां परया मुदा ॥ ४ [| 
ऋषिवाटेपु पुण्येपु त्राह्मणवसथेपु च | 
स्थ्याखु राजमार्गेपु पार्थिवानां ग्रहेपु च ॥ ५ ॥ 
रामस्य भवनद्वारि यत्र कम च कुर्व॑ते । 
ऋत्विजामग्रतणैव तत्र गेये विशेषतः ॥ ६ ॥ 
इमानि च फलान्यत्र स्वादूनिं विविधानिं च । 
जातानि पवेताग्रेपु आखाद्यास्थाद्य गायताम्‌ ॥ ७॥ 
न यास्यथः श्रम वत्सो भक्षयित्वा फलान्यथ । 
मूलानि च सुम्प्ठानि न रागात्परिहास्थथः ॥ ८ ॥ 
यदि शब्दापयेद्राम: श्रवणाय मद्दीपतिः । 
ऋषीणामसुपविणानां यथायोग प्रवतैताम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिवसे विशतिः सर्गा गेया मघुरया गिरा । 
प्रमाण॑वंहुनिस्तन्न यथोद्दि्ट मया पुरा ॥ १० ॥ 
लोभश्वापि न कठेब्यः स्व॒ल्पोपि घनवांछया । 
के धननाभ्रमस्थाना फलमूलाशेनां सदा ॥ ११॥ 
झ्ध४ 


अस्ताव 


यदि पृच्छेत्स काकुत्स्थो युवां कस्येति दारकौ | 
वाल्मीकेरथ शिष्यो द्लौ बतमेव नराध्रिपम्‌॥ ११ ॥ 
इमास्तंत्री: सुमधुराः स्थान वापूर्वंद्शनम्‌ । 
मूछयित्वा सुमधुरं गायतां विगतज्वरी ॥ १३॥ 
आदिप्रभ्नति गेये स्याज्नचावज्ञाय पार्थिवम्‌ । 
पिता हि सर्वभूतानां राजा भवति धर्मतः ॥ १४ ॥ 
तथुवां हृएमनसो श्वः प्रभाते समाहितो 
गायत॑ मधुरं गेये तंत्रीलयसमन्वितम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति संदिश्य बहुशो मुनि: प्राचेतसस्तदा । 
वाल्मीकि: परमोदारस्तृष्णीमासीन्महामुनिः ॥१६॥ 
संदिशे मुनिना तेन ताइुभीौ मेथिलीखुतो । 
तथैव करवचावेति निर्जग्मतुररिंदमो ॥ १७ ॥ 
तामरुतां तौ हृदये कुमारौ 
निवेश्य वाणीमसषिभाषितां तदा। 
समुत्खुको तो सुखसूपतुर्निशां 
यथाश्िवनों भागेचनीतिसंहिताम्‌ ॥ (ै८॥ 
इत्यापे. श्रीमद्रामायण वाल्माकीय आदिकाब्ये 
उत्तरकांडे त्रिनवतितमः सर्गः। 
तौ रजन्यां प्रमातायां स्नातो हुतहुताशनो । 
यथोक्तर्ूपिणा पूर्च से तच्नोपगायताम्‌ ॥ १॥ 
तां स शुभाव काकुत्स्थः पूर्वांचायेत्रिनिर्मिताम्‌ । 
अपूर्चा पाव्यजातिं च॒ गेयेन समलंकृताम्‌ ॥ २ ॥ 
इ्श्र 


घस्ताव 


प्रमाणैवहुमिवैद्धां तंच्रीलयसमन्विताम्‌ । 
चालाभ्यां राधव: भ्रुत्वा कौतूहलपरों भचत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ कमातरे राजा समाहय महामुनीन । 
पार्थिवांश्ध नरव्यात्र: पंडितान्नेगमांस्तथा ॥ ४ ॥ 
पौराणिकान शब्दविदो ये वृद्धाश्व छिजातय: । 
स्व॒राणां लक्षणज्ञांश्व उत्सुकानिदिजसत्तमान्‌ ॥ ४ ॥ 
लक्षणज्ञांश्र गांधवो नरैगमांश्च विशेपतः । 
पादाक्षरसमासल्षाश्छुंद:सु परिनिष्ठितान ॥ ६ ॥ 
कलामात्रविशेपज्ञान्‌ ज्यौतिपे च परंगतान। 
क्रियाकल्पविद्शव तथा कार्यविशारदान ॥ ७॥ 
हेतृपचारकुशलान्हेतुकांश्व वहुश्वुतान्‌ । 
छेदाविद: पुराणज्ञान्येदिकान्दिजसत्तमान्‌ ॥ ८ ॥ 
चित्रज्षान्त्ृत्तसत्रज्ञान्गीतनृत्यविशारदान | 
एतान्सवोन्समानीय गातारों समवेशयत्‌ ॥ ६ ॥ 
तपां संव॒दतां तञ् श्रोतृणां हर्पवर्धनम्‌ । 
गेये प्रचक्रतुस्तत्न तादुमी सुनिदारको ॥ १०॥ 
ततः प्रवृत्ते मधुरं गांधवेमतिमालुपम । 
नच दठप्ति ययुः सर्वे श्रोतारो गेयलपदा ॥ ११॥ 
हृष्ा मुनिगणाः सर्वे पार्थिवाश्व महोजसः । 
पिवंत इब चक्षुर्मि: पश्यंतिस्म सुहुसुंहुः ॥ १२॥ 
ऊच्ुः परस्परं चेदे सर्च एव समाहिता: । 
उसी रामस्य सदशो विवाद्रिवमिचोद्धती ॥ १३ ॥ 
३५६ 


भस्ताव 


जटिलो यदि न स्थातां न वल्कलघरो थदि | 
विशेष॑ नतविंगचछामो गायतो राघवस्य च॥ १४ ॥ 
एवं प्रभाषमाणेप पौरजानपदेपु च। 
प्रवृत्तमादितः पूवेसर्ग नारददाशितम ॥ १४ ॥ 
ततः प्रति स्मोश्च यावद्धिशत्यगायताम्‌ 
ततोपयहसमये राघव: समभाषत ॥ १६॥। 
भ्रुत्वा विंशतिसरगांस्तान आतरं भ्रातवत्सलः । 
अष्टाद्श्सहस्नाणि सुवरणेस्थ महात्मनो: ॥ १७ ॥ 
प्रयच्छ शीर्त काकुत्स्थ यदन्यद्भिर्काक्तितम । 
ददौ स शीघ्र काकुत्स्थो वालयोवै पृथक पृथक ॥ १८॥ 
दीयमान खुबर्ण तु नागह्वीतां कुशीलवीं । 
ऊचतुश्व महात्मानों किमनेनेति विस्मितो ॥ १६ ॥ 
वन्‍्येन फलमूलेन निरतो वनवासिनो । 
खुबर्णन हिरणयन (कि करिष्यावहे बने ॥ २० ॥ 
तथा तयो: प्रबुबतो: कौतृहलसमन्विताः । 
श्रोतारश्वैव रामश्व सर्वे एवं सुविस्सिताः ॥ २१ ॥ 
तस्य चैवागर्म रामः काव्यस्य धोतुमुत्खुकः । 
पप्रच्छु ती महातेजास्ताबुभी मुनिदारकों ॥ २२॥ 
कि प्रमाणमिद काव्य का प्रतिष्ठा महात्मनः । 
कर्ता काव्यस्थ महतः क चासो मुनिपुंगवः ॥ २३ 
पूच्छेत राघवे वाक्यमूचतुमुनिदारको । 
चाल्मीकिमंगवान्कतों संप्राप्तो यज्षलेविधम । 
येनेदे चरितं तुभ्यमशेष संपरदर्शितम्‌ ॥ २४ ॥ 

३९७ 


प्रस्ताव 


सन्निवद्ध हि व्छोकानां चतुर्विशत्सहस्नकम्‌ । 
डपाख्यानशर्तं चेव भागेचेण तपखिना ॥ २५ ॥ 
आदिधपभ्चति वे राजन्पंचसर्गशतानि च । 
कांडानि पट्‌ कृतानीह सोत्तराणि महात्मना ॥रेद। 
करूतानि गुरुणास्माकम्रपिणा चरितं तब । 
प्रतिष्ठा जीवित यावत्तावत्सर्वेस्य वरतेत ॥ २७ ॥ 
यदि वृद्धि कृता राजन्‌ श्रवणाय महारथ । 
कमातरे क्षणीभूतस्तच्छस॒ुष्व सहानुजः ॥ रे८ ॥ 
वाढमित्यत्रवीद्रामस्ती चाजुज्ञाप्य राघवों । 
प्रहएं जग्मतुः स्थाने यत्रास्त सुनिपुंगवः ॥ २६ ॥ 
रामापि मुनिभिः साथ्थ पार्थिवैश्व महात्माभि: । 
श्रुत्वा तद्दीतिमाघुर्य कर्मशालामुपागमत्‌ ॥ ३० ॥ 

शुभ्राव तत्ताललयोपपन्न 

सर्गान्वितं सस्वरशव्दयुक्तम्‌ । 

तंत्रीलयव्यंजनयोगयुक्त 

कुशीलवाभ्याँ परिगीयमानम्‌ ॥ ३१ ॥ 

इत्याथ॑ श्रीमद्रामायण चाल्मीकीय आदिकाव्ये 
उत्तरकांडे चतुनेवतितमः सगे: । 
रामो वहन्यहान्येव तद्गीतं परम शुभम | 
शुआ्राव मुनिभिः साथ पार्थिव: सह चानरे: ॥ १॥ 
तस्विन्गीत तु चिज्ञाय सीतापुत्री कुशीलवो । 
तस्या: परिपदो मध्य रामा चचनमन्नवीत्‌ ॥ 
94 


अस्ताव 


दूताव्‌ शद्धसमाचारानाहयात्ममनीपया । 
मद्चो बृत गच्छुध्वमितों भगवतोतिके ॥ ३॥ 
यदि शुद्धसमाचारा यदि वा वीतकल्मषा | 
करोत्विहात्मनः शद्धिमनुमान्य महामुनिम्‌ ॥ ४ ॥ 
छुन्दे मुनेश्य विश्ञाय सीतायाइच मनोगतम्‌ । 
प्रत्यय दाठुकामायास्तत: शंसत में लघु ॥ ५४ ॥ 
शवः प्रभाते तु शपर्थ मेथिली जनकात्मजा । 
करोतु परिपन्मध्ये शोधनार्थ ममैव थे ॥ ६ ॥ 
भुत्वा तु राघवस्थेतहच: परममद्भुतम्‌ । 
दूताः सेप्रययुर्वार्द यत्र चै मुनिपुंगवः ॥ ७ ॥ 
ते प्रणम्य महात्मानं ज्वलंतममितप्रभम्‌ | 
ऊचुस्ते रामवाक्यानि सुदूनि मधुराणि च ॥ ८ ॥ 
तेषां तद्भापित श्रुत्वा रामस्य च मनोगतम्‌ | 
विजशाय खुमहातेजा सुनिवोक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
एवं भवतु भद्दे वो यथा बचद्ति राघवः । 
तथा करिष्यते सीता देवतं हि. पति: स्थ्ियः ॥ १० ॥ 
तथोकक्‍ता सुनिना सर्वे राजदूता महोजसः । 
प्रत्येत्य राघव सब सुनिवाक्य वभाषिरे ॥ ११ ॥ 
ततः प्रहए! काकुत्स्थः थ्रुत्वा वाक्य महात्मनः । 
ऋर्षीस्तन्न समेतांश्व राज्षश्ेवाभ्यमाषत ॥ १२॥ 
भगवंतः सशिष्या वे सानुगाश्य नराधिपा: । 
धश्यंतु सीताशपर्थ यश्चैवान्योपि कांच्षत ॥ १३ ॥ 
३५६ 


अस्ताव 


तस्य वद्गचने श्रुत्वा राघवस्थ महात्मत्रः । 
सर्वेपाम्पिमुख्यानां साधुचादों महानभूत्‌ ॥ १७ ॥' 
राजानश्व महात्मानः प्रशंसतिस्म राघवम्‌ । 
उपपन्न नरश्रेष्ठ त्वस्येव सुचि नान्‍यतः ॥ १४ ॥ 
एवं विनिश्चयं कृत्वा श्वोभूत इति राघच: । 
विसर्जयामास तदा सर्वांस्तान्‌ शब्युखदनः ॥ १६॥ 

इति संप्रविचाय राजलखिहः 

श्वो भूत शयथस्य निश्चयम्‌ | 

विससजे मुनीन्‍्नपांश्व सवोन 

स महात्मा महता महाजुभावः ॥ १७ ॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्य 

उत्तरकांडे पंचनवतितमः सर्ग: । 
तस्‍्यां रजन्यां व्युशयां यज्ञवार्ट गतो चुप: । 
ऋषीन्‍्सवोन्महातजा: शब्दापयति राघबः ॥ १॥ 
चसिष्ठो वामदेवश्व जाचालिरथ काश्यप: । 
विश्वामित्रो दीधतमा दुवोसाश्व महातयाः ॥ २॥ 
पुलस्त्योपि तथा शक्तिभोर्गवश्चव चामन:ः । 
मार्कडयेश्व दीर्घायुमीहल्यश्व महायशाः ॥ ३ ॥ 
गर्गश्च च्यवनश्व शतानंदश्व घर्मावित्‌ । 
भरदह्दाजश्व॒ तेजस्वी आग्निपुञ्रश्न खुप्रभ: ॥ ४॥ 
नारद: पर्वतश्चेव गोतमश्च महायशा: । 
एते चान्य च वहयो मुनयः संशितत्ता: ॥ ४॥ 

३६० 


प्रस्ताव 


कोतूहलसमाविष्ठा: सर्व एव समागता: । 
राक्षसाथ्य महावीयों वानराश्थ महावलाः ॥ ६॥ 
सर्व एवं समाजम्मुमेहात्मानः कुतूहलात्‌ । 
ज्त्निया ये च शुद्राश्व॒ वेश्याज्ेव सहस्रशः ॥ ७ ॥ 
नानादेशगताश्रिव ब्राह्मणा: संशितबता: । 
सीताशपथवीज्षार्थ सबे एव समागता: ॥ ८ ॥ 
तदा समागत सर्वेमश्मभूतमिवाचलम । 
शुत्वा मुनिवरस्तूर्ण ससीतः समुपागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
तसृषि पृष्ठतः सौता अन्वगच्छदवारुूझुखी । 
कृतौजलिवाष्पकला छृत्वा राम मनोगतम्‌ ॥ १० ॥ 
तां दवा श्रुतिमायांतीं प्ह्माणमलुगामिनाम्‌ | 
बाल्मीके: पृष्ठतः सीतां साधुवादों महानभूत्‌ ॥११॥ 
ततो हलदलाशब्दः सर्वेषामेबमावमी । 
दुःखजन्मविशालेन शोकेनाकुलितात्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
साधु रामेति केचित्तु साधु सीतेति चापरे | 
डभावेव च तत्रान्ये प्रेक्काः संप्रचुकुश! ॥ १३॥ 
ततो मध्ये जनोघस्य प्रचिश्य मुनिपुंगचः । 
सीतासहायो वाल्मीकिरितिहावाच राघवम्‌ ॥ १४ ॥ 
इये दाशरथेः सीता सुबता धर्मचारिणी | 
अपवादात्परित्यक्ता ममाश्रमसमीपत: ॥ १४ ॥ 
लोकापवादभीतस्य तव राम महावबत | 
प्रत्यय दास्यते सीता तामलुजशातुम्सि ॥ १६ ॥ 
३६११ 


प्रस्ताव 


इमौ तु जानकीपुत्नाइमौ च यमजातको । 
खुतो तबैव दुर्धपों सत्यमेतदू त्रवीमि ते ॥ १७ ॥ 
प्रचेतलोह दशमः पुत्रों राधवनंदन | 
न स्मराम्यनतं वाक्यमिमों तु तब पुत्रको ॥ १८॥ 
वहुवर्षसहस्त्राणि तपश्चयों मया छृता । 
नोपाक्षीयां फलं तस्या डु्टेय यदि मैथिली ॥ १६ ॥ 
मनसा कमेणु वाचा भूतपूर्व न किल्विपम्‌ । 
तस्याहं फलमश्नामि अपापा मैथिली यदि ॥ २० ॥ 
अहं पंचसु भूतेपु मनः पष्टेपु राघव । 
विचिन्त्य सीता शुद्धति जञ्नाह वननिमेरे ॥ २१ ॥ 
इये शुद्धसमाचाय अपापा पतिदेवता । 
लोकापवादमभीतस्य प्रत्यय तव दास्यति ॥ २१२५॥ 
तस्मादिय नरवरात्मज शुद्भावा 
दिव्येन दटिचिपयेण मया प्रदिष्ा | 
लोकापवादकलुपीकृतचेंतसा या 
त्यक्ता त्वया प्रियतमा विदितापि शुद्धा॥ रेरे ॥ 
इत्यां५ श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये 
उत्तरकांडे परणवतितमः स्गः | 
वाल्मीकिनेवमुक्तस्तु राघव: पत्यमापत । 
प्रांजलिजेंगतो मध्ये दृछ्रया तां वरवर्णिनीम ॥ १ ॥ 
एवसेतन्महाभाग यथा चदसि ध्रमेवित्‌ | 
प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मेस्तव वाक््यरकल्मपः ॥ २॥ 
श्द्र 


प्रस्ताव 


प्रत्ययश्व पुरा दृत्तो वेदेद्या: खुरसनिधो। 
शपथश्व कृतस्तत्र तेन बेश्म प्रवोशिता ॥ ३ ॥ 
लोकापचादो वलवान्येन त्यक्ता हि मैथिली । 
सेय॑ लोकभयादृब्ह्मन्नपापेत्यभिजानता । 
परित्यक्ता मया सीता तद्भवान्चन्तुमईति ॥ ४ ॥ 
जानामि चेमौ पुत्री मे थमजाताौ कुशीलचो । 
शुद्धायां जगतीमध्ये मैथिल्यां प्रीतिरस्तु मे ॥ ५ ॥ 
अमग्रिप्राय तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमा: । 
सीतायाः शपथे तस्मिन्सव एवं समागताः ॥ ६ ॥ 
पितामहं पुरस्कृत्य से एवं समागता: । 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणाः ॥ ७ ॥ 
साध्याश्व देवा: सर्वे ते सर्वे च परमर्पयः । 
नागा: सुपर्णा! सिद्धाश्व ते सर्वे हृएमानसा: ॥ ८ 
दृए्टवा देवानपींश्ैव राघवः पुनर्नवीत्‌ । 
प्रत्ययो में नरश्रेष्ठ ऋषिवाक्येरकस्मपे: ॥ ६ ॥ 
शुद्धायां जगतीमध्ये वेदह्यां प्रीतिरस्तु में 
सीताशपथसंश्रांता:ः से एव समागता: ॥ १० ॥ 
ततो वायु: शुभः पुण्यो दिव्यगंधों मनोय्मः । 
ते जनोधे सुरभ्षेष्ठो हाद्यामास सर्चतः ॥ ११॥ 
तदर्भुतमिवाचित्यं निरैक्तेत समादिता: । 
मानवाः स्वेराप्ट्रेभ्य: पूर्व कृतयुगे.बथा ॥ १२ ॥ 
३६३ 


प्रस्ताव 


सवोन्समागतान्दएवा सीता कापायवासिनी । 

अच्नवीत्यांजलिवॉक्यम घोदशिरवाडूमुखी ॥ १३॥ 

यथाह राधवादन्य मनसापि न चिन्तये । 

तथा में माश्रवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ १४ ॥ 

मनसा कमेणा वाचा यथा राम समचेये | 

तथा में माधवी देवी विचरं दातुमहेति ॥ १५ ॥ 

यथेतत्सत्यमुक्त में वेझि रामात्परं न च । 

तथा में माधवी देवी विचरं दातुमहति ॥ १६ ॥ 

तथा शर्पंत्यां वैदेह्यां प्रादुरासीत्तदर्भतम्‌ । 

भूतलादुत्थितं दिव्य सिहासनमज्ुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 

प्ियमारणं शिरोभिस्तु नागैरमितविक्रमैः । 

दिव्य द्व्येन वपुषा द्व्यरत्नविभूपितेः ॥ १८ ॥ 

तस्मिस्तु धरणी देवी वाहुभ्यां गृह्य मेथिलीम | 

स्वागतेनाभिनेद्रनामासने चोंपवेशयत्‌ ॥ १६ ॥ 

तामासनगतां दृष्टवा प्रविशे्ती रसातलम । 

पुष्पत्नण्टिरविच्छिन्ना दिव्या सीतामवाकिरत्‌ ॥२०॥ 

साधुकारश्व सुमहान्देवानां देवानां सहसोत्थित: । 

साधु साध्विति वे सीते यस्यास्ते शीलमीदशम्‌ ॥२१॥ 

एवं वहुविधा वाचो हंतरिक्षगताः खुरा: । 

व्याजडुईएमनसो दृश्वा सीताप्रवेशनम्‌ ॥ २२ ॥ 

यज्षवाटगताश्चापि मुनयः सवे एवं ते । 

राजानश्व नरव्याप्रा विस्मयात्नोपरेमिरे ॥ २३ ॥ 
३६४. 


अस्ताव 


अतरिक्ते च भूमो च सर्वे स्थावरजगमा: । 
दानवाश्च महाकायाः पाताले पन्नगाथिपा: ॥ २४ ॥ 
काचवेद्विनेदु: संहश्ा: कचिद ध्यानपरायणाः । 
कोचिद्राम निरीक्षंत केचित्सीतामचेतसः ॥ २४ ॥ 
सीताप्रवेशन दृप्रवा तेषामासीत्समागमः ! 
तन्मुहतैमिवात्यर्थ सम संमोहितं जगत्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्या्ें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये 
उत्तरकांडे सतनवतितम: सर्ग: । 
रखसातल॑ प्रविष्टायां चेदह्मां सर्ववानरा:। . * 
चुकुशः साधु साध्वीति मुनयो रामसब्निधों ॥ १॥ 
दंडकापष्ठमवष्टभ्य वाष्पव्याकुलितेक्षणुः । 
अवाक्शिरा दीनमना रामो छासीत्खुदुःखितः ॥ २॥ 
स्‌ रुदित्वा चिरं काले बहुशा वाष्पमुत्सजन्‌ । 
क्राधशोकसमाविष्ठो सम्मो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
अभूतपूर्व शोक मे मनः स्प्रष्टमिचेच्छुति । 

* पश्यतों में यथा नष्टा सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ ४॥ 
सा5दशेन पुरा सीता लंका पारे महादभे: । 
ततश्चापि भया नीता कि पुनर्वेख॒चातलात्‌ ॥ ४ ॥ 
चखुधे देवि भवति सीता नियोत्यतां मम 
दर्शयिष्यामि वा रोष यथा मामवगच्छालि ॥ ६॥ 
काम श्श्ूममैव त्व॑ त्वत्सकाशात्त मैथिली । 
कर्पता फालहस्वेन कक पुरा ॥ 9 ॥ 


प्रस्ताव 


त्तस्माज्नि्यात्यतां सीता विचर वा प्रयच्छ में । 

पाताले नाकपृष्ठे वा बसेये सहितस्तया ॥ ८॥ 

आपनय त्वे हि तां सीता मत्ताहं मेथिलीकृते । 

न॑ में दास्यासि चेत्सीतां यथारूपां महीतले ॥ ६ ॥ 

सपवतवनां छृत्स्नां नाशयिप्यामि ते स्थितिम्‌ । 

नाशयिष्याम्यहं भूमि सर्वेमापो भवेत्विह ॥ १० ॥ 

एवं घुवाणे काकुत्स्थ क्रोधशोकसमन्विते । 

त्रह्मा सुरगणः सार्थमुवाच' राघुनन्दनम्‌॥ ११ ॥ 

राम राम न संताप कतुमर्हसि खुबत । 

समर त्वे पूर्वक भाव मंत चामित्रक्शन ॥ १२॥ 

न खलु त्वां मद्ावाहो स्मास्येयमजुत्तमम्‌ । 

इम मुहूर्त दुर्धप समर त्व॑ जन्म चैष्णवम ॥। १३ ॥ 

सीता हि विमला साध्वी तव पूर्वेपरायणा । 

नागलोक खुर्ख प्रायात्वदाश्रयतपोवलात्‌ ॥ १४ ॥ 

सुचर्गे ते संगमों भूयो भविष्यति न सेशयः । 

अस्यास्तु परिपन्मध्य यदु श्रवीमि निवाध तत्‌ ॥१५॥ 

एतदेव हि काव्ये ते काव्यानामुत्तम श्रुतम्‌ । 

सच चिस्तरतो राम व्याख्यास्थति न सेशयः ॥१६॥ 

जन्मप्रश्नति ते चीर खुखदुःखोपसेवनम्‌ | 

भविष्यदुत्तरं चेह सर्वे वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ १७ ॥' 

आदिकाव्यमिद्‌ राम त्वयि सर्वे प्रतिष्ठितम । 

न हान्योददति काव्यानां यशोमाआ्रधवादइते ॥ १८ ॥ 
३६६ 


भंस्ताच 


श्रुत॑ ते पूवेमेताद्धे मया सर्वे खुरेः सह । 
दिव्यमद्सुतरूपे च सत्यवाक्यमनावुतम्‌ ॥ १६ # 
स॒ त्वे पुरुपशादूल धर्मेण सुसमाहितः । 
शेप भविष्य काकुत्स्थ काव्ये रामायरां शखु ॥२०॥ 
उत्तर नाम काव्यस्य शेपमत्र महायशः । 
तच्छुस॒ुष्व महातज ऋषिसिः सार्थमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
न खल्वन्येन काकुत्स्थ ओतव्यमिद्सुत्तमम्‌ । 
परम ऋषिणा चीर त्वयेच रघुनन्दन ॥ २२॥। 
एतावदुचत्वा चचन॑ ब्रह्मा त्रिज्ुवनेश्वरः । 
जगाम त्रिदिय देवो देवै: सह सवांधवैः ॥ २३ ॥ 
ये च तन्न महात्मान ऋपयो न्राह्मत्ेकिकाः । 
ब्रह्मयणा समलुज्ञाता न्‍्यवर्तत महौजस: ॥ २४ ॥ 
उतर श्रोतुमनसो भविष्य यज्य राघवे । 
ततो राम: शुभां वार्णी देवदेवस्य भाषिताम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रुत्वा परमतजस्बी वाल्मीकिमिद्मत्रवीत्‌ । 
भगवन भ्रोतुमनसा ऋपयो ब्ाह्मलेकिकाः ॥ २६॥ 
भविष्यद्ुत्तरं यन्‍्मे श्वोभूते संप्रवतेताम्‌ । 
एवं विनिश्चय ऋृत्वा संप्रयह्य कुशीलवों ॥ २७ ॥ 
ते जनौध विरूज्याथ पर्यशालासुपागमत्‌ । 
तामेव शोचत: सीतां सा व्यतीता च शवबेरी ॥ र८ ॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये 
उत्तरकांडे अप्टनव॒तितमः सगे: । 
इ६७ 


प्रस्ताव 


भाषानुवाद । 

डस अदभुत यज्ञ में शिष्यों के साथ महर्षि वाल्मीकि 
भी आये । उनका आगमन सुन कर ऋषियों ने एकान्त 
स्थान में चहुतसी पर्येशाल्ाये ( पत्तों की कुटियों )वनवा दीं 
ओर ऋषियों के भोजन के लिए, फल मूल आदि चीज़ें 
छुछड़ों में लद॒वा कर कुटियों में मिजवा दीं | अरब वाल्मीकि 
सुनि ने अपने दोनों शिप्यों, कुश और लव से कहा कि 
तुम लोग यज्ञ में जाकर रामायण सुनाओं, ऋषियों के 
स्थानों में, ब्राह्मणों के पास, गलियों और राजसागों में, 
राजाओं के डेरो में भोर रामचन्द के भवन के द्वार पर जहां 
कि यज्ञ हो रहा है तथा विशेष कर ऋत्विजों के पास जाकर 
तुम रामायण गाओ । यदि तुम पवेतें। के आगे के भाग में 
पैदा हुए इन फर्तें! को खाओगे तो गाने में तुम को सेहनत 
न पड़ेगी और तुम्हारी आवाज भी न बिगड़ेगी । यदि तुस 
को रामचन्द्र तुला ओर तुम्हारा गाना सुनना चाहें तो 
तुम उनके पास चले जाना । वहां ऋषियों के साथ यथो- 
चित व्यवहार करना | एक दिन में मधुर चाणी से बीस 
सो का गान करना | तुम को जैसा मैंने पहले उपदेश 
दिया है उन्हीं प्रमाणों सहित तुम सुनाना । तुम धन का 
लोभ मत करना, क्योंकि आश्रमों में रहनेवालों को धन की 
क्या ज़रूरत ? हमारे लिए फल मृत्न ही बस हैं। यदि 
रामचन्द्र पूछे कि तुम क्लिस के पुत्र हो तो यही कहना कि 

शेद्८ 


अस्ताव 


हम दोनों चाल्मीकि के शिष्य हैं | यह चीणा लेते जाओ, 
इसके स्थान तुम जानते ही हो | उनको अच्छी तरह मिला 
कर, मधुर मधुर बजा कर, पहली कथा से गान आरम्भ 
करना । तुम ऐसी नन्नता से बतोव करना जिससे किसी 
तरह राजा का झनादर न हो, क्योंकि धर्म से राजा सब 
आशणियें। का पिता है । हे वत्स ! कल सबेरे सावधानी से 
वीणा लेकर तुस दोनों गान आरम्स कर देना । यह उपदेश 
देकर महर्षि चुप होगये। उनकी यह आज्ञा पाकर वे दोनों 
कुश और लव “बहु अच्छा, हम आपकी आज्ञाजुसार 
गार्वेंगे! कह कर वहां से चले गये । वे दोनों कुमार ऋषि 
की कही अदभुत वाणी हृदय में घारण कर के सुखपूर्वक उस 
स्थान में इस प्रकार वास करने लगे, जिस अकार च्यवनजी 
के स्थान पर उनके वचन सुन अश्विनीकुसार रहे थे । 
४६३ यां से समाप्त 

अब सबेरा हुआ । मैथिली के वे दोनों पुनत्न स्नान और 
समिदाधान आदि कमे कर, ऋषि के कथनानुसार गान 
करने लगे | यह बात महाराज ने भी सुनी कि भरताचायें 
की रीति से, अच्छे ढंग पर और बहुतसे प्रमाणों के साथ 
दीणा के स्वर से दो लड़के काव्य गात्र फिरते हैं | उनकी 
आवाज वड़ी सुरीली है और काव्य भी बढ़िया है | यह 
सुन कर रामचन्द्र को बढ़ा कौतृहल हुआ । उन्होंने यज्ञ के 
कास से अवकाश पाकर, वशिष्ठ मुनि को छुलवावा | बहुत 
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से राजा, पंडित, महाजन, पौराणिक और शब्दों के जानने- 
चाले चूद्ध वराह्मण, सभा में छुलाये गये । स्वरों के लक्षण 
पहचाननेवाले गुणी उत्कंठित घाह्मण, अ्रच्छी तरह लक्षण 
जाननेचाले गवैये, उस्ताद और वादिक लोग छुलाये गये । 
पादाक्षर की सम को जाननेवाले छुंदविद्या में चतुर, कला 
तथा मात्राओं के विशेष जानकार, ज्योतिषी लोग, क्रिया- 
विधि में चतुर पुरुष, कार्यों में चतुर तथा हेतुक तक करने- 
वाले लोग वहां घुज्ञाये गये । तार्किक, वहुश्रुत, शास्त्र के 
छुन्द के जानकार, वेदों में चतुर, वृत्तों के पहचाननेवाल्ते 
और कल्लासूनत्न में चतुर तथा नाचने गाने में दत्त पुरुष 
बुलवा कर इकटठे किये गये | इन सव के बीच में उन 
दोनें। गायक लड़की को वंठाया। थे दोनें। गाने लगे । चह 
गान इतना अच्छा था कि जिसको सुन कर सुननेवालों को 
तृप्ति ही नहीं होती थी । वहां जितने मुनि और राजा लोग 
चैठे थे वे सव चार वार उन लड़कों की श्रोर देखते और 
आश्चये करते थे । वे सब यही कट्ट रहे थे कि देखो, महा- 
राज रामचन्द्र का और इन दोनों का एक ही सा रूप देख 
पढ़ता है। मालूम द्वोता है मानो महाराज ही की मूर्ति का 
भतित्रिंव हो । यदि ये दोनों जटा ओर चरकल न धारण 
किये होते तो महाराज सें और इनसे कुछ भी अंतर न रह 
जाता । इस तरह पुरवासी और देशवासी कह रहे थे। 
इधर नारद के उपदेश के अनुसार वे दोनों लड़के वालकांड 
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के पहले सगे से रामायण गा रहे थे । दोपहर तक बीस 
सगे गाकर उन्होंने समाप्त कर दिये | रामचन्द्र जब पूरे 
यीसों सगे सुन चुके तव उन्होंने अपने भाई से कहा कि 
इनको अठारह हज़ार अशर्क्षियां लाकर दो। इसके सिचा 
और भी जो कुछ ये चाहते हैं सो सव जल्‍दी इनको लाकर 
दो । आज्ञा पाते ही भरतजी झटपट धन ले आये और 
अलग अलग दोनों भाइयों को देने लगे, परन्तु उन्होंने 
चह घन नहीं लिया, वे कहने लगे---/इमको धन से क्या 
काम ? हम तो वनवासी हैं| केवल वन के फल मूल से 
इमारा निवाह होता है । जंगल से धन का क्या होगा ?” 
उन दोनों का यह कथन सुन कर सब विस्मित हो गये | 
रामचन्द्रजी को भी बढ़ा आश्चये हुआ । अब रासचन्द्‌ उस 
काव्य को सुनने के लिये उन दोनें। से पूछुने लगे कि- 
“यह काव्य कितना बढ़ा है। इसको वनानेवाले कोन मुनि 
हैं? वे कहां रहते हैं ?” रामचन्द्र के पूछुने पर वालकी ने 
कहा --' महाराज ! इस काव्य को भगवान्‌ वाल्मीकि मुनि 
ने बनाया हैं। वे आपके यज्ञ के पास ही ठद्दरे हुए हैं | इस 
भ्रथ में चौबीस हज़ार श्लोक हैं। इसमें इलोपाख्यान तक 
लो कथायें पांचसो सगे ओर छुः कांड तथा सातवां उत्तर- 
कांड है | यह अंथ हमारे गुरु ऋषि वाद्मीकि ने बचाया है। 
इसमें सब चरित आप ही का है और जब तक सृष्टि रहेगी 
 ज्षव तक इस काव्य की प्रातिष्ठा होगी। यदि आप सब 
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सुनना चाह तो यज्ञ के कार्मों से जब जब आपको अवकाश 
मिले त्तव तव भाइयों सहित सुना कीजिये |” रामचन्द्र ने 
इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया | फिर थे रामचन्द्रजी 
की आज्ञा से प्रसन्न हो वाल्मीके मुनि के निकट गंये। 
रासचन्दजी भी सुनि और महात्मा राजाओं के संग इस 
काव्य की मधुरता सुन कर यज्ञशाला से आये | इस प्रकार 
से सगे बंध मदह्यकाव्य को ताल गीति लय स्वर शब्द वीणा 
की मुछेना व्यंजना सहित कुश लव के मुख से रामचन्द्रजी 
ने श्रवण किया | 
६७४ वां सगे समाप्त । 

अब संगीत सुनते सुनते रामचेद्र ने जाना कि ये दोनों 
सीता ही के पुत्र हैं । उन्होंने दू्तों को चुल्ला कर आज्ञा दी 
कि तुम मदामुनि वाल्मीकि के पास जाकर कहो कि यदि 
सीता शुद्धचरित्रा और पापराहित हो तो मुनि की आज्ञा 
लेकर और मुनि के मन के अनुसार अपनी शुद्धि का विश्वास 
करावे । देखो, इस पर मुनि क्या कहते हैं और सीता के 
मन में क्‍या है। वह सब दाल आकर मुझे सुनाओं | कल्त 
संबरे सभा के बीच सीता अपनी शुद्धि के सम्बन्ध में शपथ 
करे | महाराज की यह आज्ञा पाकर दृत्त लोग महर्पि के 
पास गये | उन्होंने मुनि को प्रणाम कर बड़ी नम्नता से 
रामचन्दर की कही हुई सब बातें कह सुनाई । दूते। की बातें 
सुन कर मुनि ने कहा--“बहुत अ्रच्छा, सीता वेसा ही 

झ्जर 
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फरेगी; वर्योकि स्त्रियों का देवता तो पति ही है ।” यह 
घुन कर दूत लोगों ने आकर रामचंद से कह दिया । अब 
थे प्रसन्न होकर वहां के ऋषियों आर राजाओं से बोले--- 
“है मुनि लोगो ! आप लोग अपने शिप्यों सहित और 
राजा लोग अपने सव साथियों के साथ सीता की शपथ 
सुनें और सी जो लोग सुनना चाहते हैं वे सब यहां इकट्ठे 
हो जाये । यह सुन कर सब राजा वाह चाह! कह 
कर महाराज की प्रशंसा करने ओर कहने लगे--हे नरों में 
श्रेष्ठ | इस पृथ्वी पर ये सब बातें आप ही में पाई जाती 
हैं। इस तरह को बातें दूसरे में नहीं हें । इस प्रकार सच 
बातों का निश्चय कर रामचंद्र ने सब को बिदा किया । 
६३ वाँ सगे समाप्त । 

अब रात वीत गई । सबेरा होते ही रामचन्द्र ने सब 
ऋषियों को घुलाया । वर्सिष्ट, वामदेव, जावालि, काश्यप, 
विश्वामिनत्न, महातपरवी दुवासा, पुलस्त्य, शक्कि, भागेव, 
वामन, दीर्घाधु मार्कडेय, मौहल्य, गये, च्यवन, शतानंद, 
भरद्वाज, आग्निपुन्न सुप्रभ, नारद, पर्वत भोर गौतम आदि 
तथा अन्यान्य महात्रती ऋषि लोग वह अर्ुत चरित देखने 
की इच्छा से वहां आये। महापराक्रमी रात्स और बढ़े 
वली वानरगण भी कौतृहल पूरक वहां इकट्ठे हुए । इसके 
सिवाय क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध ओर अनेक देशों के रहने वाले 
हज़ारों बाह्मण भी, सीता की शपथ देखने की इच्छा से उस 
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सभा में भर गये । ये दशक लोग चह्ां आकर ऐसे चुपचाप 
बेठ गये मानो पत्थर की बनी हुई मूर्त्तियां हो । अ्रव सीता 
को साथ लिये महाँप वाल्मीकि वहां आ पहुंचे | सीता देवी 
मुनि के पीछे पीछे नीचे को मुँह किये, हाथ जोड़े, आंखों 
में आंसू भरे ओर मन में रामचंद्र का ध्यान करती हुई वहां 
चली आती थीं। उस समय मुनि के पीछे जाती हुईं सीता 
ऐसी देख पढ़ती थीं मानो ब्रह्मा के पीछे श्रुति आती हो । 
उस समय लोगों के मुँह से वाह वाह शब्द सुनने में आता 
था । इसके बाद लोगों का बढ़ा हलहला शाव्द हुआ, क्योंकि 
सीता देवी की दीनता देख कर उन लोगों को बड़ा ही दुःख 
और शोक हुआ, इस कारण वे चुप न रह सके । उनमें से 
कोई तो राम की, कोई सीता की और कोई दोनों की प्रशंसा 
कर रहे थे । अब महर्षि चाल्मीकि सीता को साथ लिये उस 
भीड़ में प्रवेश कर श्री रघुनन्दन से बोले--“हे दाशरथे ! 
जिप्त सीता को आपने अपवाद के भय से मेरे आश्रम के 
पास छोड़ दिया था चह सुप्नता और धंर्मेचारेणी है। हे 
रामचन्द्र | आप लोकनिंदा से डरते हैं इसक्षिए सीता 
अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाना चाहती है । आ्राप आज्ञा 
दीजिये । ये दोनों चालक सीता ही के हैं । एक ही साथ 
दोनों की उत्पत्ति हुईं है। हे रघुनन्दन ! में प्रचेता का 
दुशवां पुत्र हूं, में कूंड न कहंगा । ये दोनों लड़के तुम्हारे 
ही हैं । में भी शपथपूर्वक कहता हूं कि जो यह मैथिली 
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दुष्टचरित्रा हो तो में हज़ारों वर्ष तक किये हुए, अपने तप 
का फल न पारऊं | सन से, कमे से ओर वाणी से भी कोई 
पापाचरण मुझ से नहीं हुआ है। यदि यह मैथिली पाप- 
रद्वित हो तो में उसका फल-भागी होऊं। है राघव ! पांच 
जानेन्द्रियां और छुठा सन इन सव में जब सीता को शुद्ध 
जाना तब उस चन में मैंने इसे अरहण किया था। इसलिए 
है रामचद्र | सीता का चरित्र शुद्ध है, यह पापरहित और 
पतिमता है, परंतु आप लोकापदाद से ढर रहे हैं इसलिए 
यह श्रापकों विश्वास दिलावेगी । है रघुनन्दन ! सेंने दिव्य- 
दृष्टि से देख लिया है कि जानकी शुद्ध हैं, आप भी जानते 
हैं कि हमारी प्रिया सीता शुद्ध हैं परन्तु आपने लोकापवाद 
से इनका त्याग किया है । 
४६ वां सर्ग समाप्त । 

इस तरह वाल्मीकि मुनि के कइने पर रामचन्द्र हाथ 
जोड़ कर बोले---हे भगवन्‌ ! आप जैसा कहते हैं वह 
सब ठीक है। आपके दोपरहित चचनों ही से मुझे विश्वास 
होगया । देवताओं के सासने सी इसने सुझे विश्वास दिल्ताया 
और शपथ खाई थी । इसी कारण मैं इसे घर ले भी आया 
था परन्तु भगवन्‌ ! लोकापवाद बढ़ा बलवान है। इसी से 
झैंने फिर इसका त्याग किया । केवल अ्रपवाद ही के डर से 
जान बूक कर मैंने इसको छोड़ा..था इसलिए आप क्षमा 
कीजिए । मैं जानता हूं कि ये दोनों लड़के मेरे ही हैं । ये 
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एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं, परन्तु अब इस जब-समूह में 
यदि यह सीता शुंद्ध हहर जाय तो मुझे बढ़ा आनन्द हो 
रामचन्द्रजी का अभिप्राय समझ कर अह्मा आदि देवता लोग 
भी उस जन-समूह में आये । आदित्य, बसु, रुष, विश्वेदेव, 
मरुह्रण, साध्य, बड़े बढ़े महर्षि, नाग, सुपर्ण और सिद्ध 
आदि सभी इर्पित मन से वहां इकट्ठे हुए। इन सब को देख- 
कर भहपिं वाल्मीके से रामचन्द्र बोले--हे स्लानियों में 
श्रेष्ठ ! मुझे तो आप ही के बचने से सीता के शुद्ध होने का 
विश्वास होगया था, परन्तु अब इन सब लोगों के सामने 
सीता अपनी शुद्धि दिखलावे तो इस विपय में मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हो । देखिये, ये सब भी सीता की शपथ ही देखने 
के लिए आये हैं । 

अब मंगलकारी पविन्न और अच्छी गंध लिये मनोहर 
हवा चलने लगी। उस मंडली में चारों ओर से बड़ा ही 
आनंद होने लगा । उस हवा का चलना देख कर लोग बड़ा 
ही आराश्चय करने लगे । वे कहने लगे कि हमने तो सुना था 
के ऐसी दचा कफेचल सतयुग में ही चल्नत्ती थी । 

शब कापाय वस्ध पहने सीता देवी उस मंडली के बीच 
सें, हाथ जोड़े ओर नीचे को मुँह किये ही, बोलीं--“यदि 
मैंने राघव के सिवाय दूसरे मनुप्य का मन से भी कभी 
चिन्तन न किया दो तो पृथ्वी देवी को अपने भीतर जाने के 
लिए, मुझे भागे देने का आधिकार है । मन, कम, चाणी से 
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थदि सें रामचन्द्र ही को अपना पति समझती हो तो पृथ्वी 
देवी को झुमे समा जाने के लिये मांगे देने का अधिकार है । 
यदि मेरा यह कहना सत्य हो कि में रास के सिवाय ओर 
किसी को नहीं जानती तो प्रथिदी देवी को सुझे अपने सें समा 
जाने के लिये मार्ग देने का अधिकार है ।”” इस तरह सीता 
देवी शपथ कर ही रही थीं कि इतने में पृथ्वी फट गईं और 
उसमें एक अद्भुत्त सिंहासन प्रकट हुआ । उसको बड़े परा- 
क्रमी और अच्छे अच्छे रत्नों से भूषित अनेक नाग अपने सिर 
पर धारण किये थे | पृथ्वी देवी दोनों भुजाओं से सीता को 
थांस कर और “तुम्हारा स्वागत हो” कह कर उस सिंदा- 
सन पर बैठा लिया | फिर वह सिंहासन रसातल में जाने 
लगा । उसी समय आकाश से फूलों की वर्षों होने छूगी 
झौर देवता लोग “साधु साधु” कह कर सीता देवी की प्रशंसा 
करने लगे । वे कहने लगे कि है देवी सीते | तुम धन्य हो 
जो ऐसा तुम्हारा शील है | इस तरह आकाश में ठहरे हुए 
देवता लोग बड़े हर्ष से सीता के दविपय सें अनेक तरह की 
बाते कर रहे थे | यज्ञ-सूमि में जितने ऋषि और राजा लोग 
औैठे थे वे सनी आश्चयें में डूब गये। आकाश के और 
पृथ्वी के स्थावर जंगस, बढ़े रूपवाले बढ़े बड़े दानव ओर 
पाताल के बढ़े बढ़े नाग विश्सित होते ये ओर बहुत से हफे- 
नाद कर रहे थे । बहुतेरे कुछ सोच रहे थे और बहुतसे 
राम की ओर और बहुतसे सीता की ओर देख रहे थे । 
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सीता का श्रवेश देख कर उनका समूह जो देखने आया था साथ 
ही सारा संसार मुहृते भर के लिये अत्यन्त सोहित होगया । 
६७ दां सर्ग समाप्त | 

सीता देवी के रसातल में चले जाने पर वानर और. 
सुनिगण “अच्छी पातिमता थी यह कहने लगे । उस समय 
रामचन्द्रजी छुट्टी टेक कर आंखों में आंसू भरे तथा नीचे 
की ओर मुँह किये, वे दीन और दुःखित हो गये। थे 
चहुत देर तक रोते और आंसू बहांते रददे । फिर वे कोध 
और शोक से भरे हुए ये बचन बोले--देखो, ऐसा शोक 
मुझे कभी नहीं हुआ । यह मेरे सन को पीढ़ा दे रहा है, 
क्योंकि भेरे देखते ही देखते लच्मी की भोति, सीता न४ 
हो गई। में तो इसे समुद्र के सी पार से ले आया था, 
अब पाताल से ले आना मेरे लिए क्‍या कठिन है ? हे एथ्वी 
देवि ! तू मेरी सीता दे दे अन्यथा में तेरे ऊपर अपना क्रोध 
दिखाऊंगा । तू मेरे बल को जानती ही है । तू मेरी सास 
भी है, क्योंकि राजर्पि जनक ने जोत्तते समय तेरे ही भीतर 
गर्भ ) से सीता को पाया था, इसलिए दे पथिवी ! या 
त्री तु सीता को सुझ्के दें दे अथवा मुझे भी अपने सीतर 


3 
कक 


ले ले, क्योंकि वह पाताल में रहे या स्वगे में, म॑ उसी के 
साथ रहूँगा। उसके लिए में पागल सा हो रहा हूं । यदि 


तू उसे न देंगी तो में पंवतों और चर्नों सहित तुक को ध्वस्त 


&६ 


आर नष्ट कर डालूंगा | सारा संसार जलसय हो जायगा । 
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इस तरह कोच और शोक से पूर्ण और प्रथ्वी को 
घमकाते हुए रामचन्द को देख कर देवताओं सद्दित बच्या 
उनके पास आये और कहने लगे--हे राम ! आप संताप 
करने के योग्य नहीं हैं । आप अपने पहले भाव का स्मरण 
कीजिए । हे महावाहो ! में आप को स्मरण कराने के लिए 
नहीं आया हूं । मैं केवल यही आयथेना करता हूं कि आप 
अपने वेष्िणव-भाव का ध्यान कीजिए। यह समय बड़ा 
दुर्घष है । सीता तो स्वभाव ही से शुद्ध और पतिब्रता है, 
चह तुम में सदा से परायण है। तुम्हारे आश्रयरूप तपो- 
बल से वह नागलोक में पहुंची है फिर उससे आप की 
सेंट चैकुरठ में होगी | में अब जो इस सभा के सामने 
कहता हूं उसे सुनिये | यह काव्यों में उत्तम काव्य भगवान्‌ 
वाल्मीकि का बनाया हुआ है । यह आपके जन्म भर की 
बातों का वर्णन करेंगा । आपको आजतक जो सुख दुःख 
हुआ है इस में उस सब का वर्णन रहेया। भविष्यत्‌ का 
जो कुछ बाकी है उसका भी इस में चर्णुन है। हे राम- 
चन्द | यह आदि-कान्य है । सब से पहले यही बना है। 
सम्पूर्ण रूप से इस में तुम्हारा ही वर्णन है । तुम्हारे लिचाय 
दूसरा मनुष्य-काव्य के यश को नहीं पा सकता, आपने और 
देवताओं के साथ मैंने भी इस काव्य को सुना है। अब 
जो भविष्य है वह भी सुनिए | यह काव्य का उत्तरभाग' 
है। इसलिए इसका नास उत्तर होगा । अब आप ऋषियों 
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के साथ बैठ कर ईंसे सुनिए | हे काकुत्त्थ ! अन्य लोगों 
को अब न सुनना चाहिए, इस काव्य के सुनने की योग्यता 
आप ही में है। आप राजर्पि हैं इसे एकाअचित्त से 
सुनिष्‌ ।” इतना कह कर देवों को साथ ले ब्रह्मा अपने 
ज्ञोक को चले गए। बाकी श्रह्मपि और तापस बह्मा की 
अजुमति से भविष्थ-काव्य सुनने के लिए वहीं 5हरे रहे । 
बह्मा के कथनानुसार रामचन्द्र ने वाल्मीकि मुनि से कहा- 
भगवन््‌ ! ये सब महर्पि मेरा भविष्य-कान्य सुनना चाहते 
हैं इसलिए जो कुछ मेरी भविष्य-कथा हो वह कल से 
प्रारस्भ की जाय । ऐसा निश्चय कर और कुश लव को साथ 
ले उन सब मनुष्यों को विदा कर श्री रामचन्द्रजी पर्णशाल्ा 
में आये और उन्हीं सीता का सोच करते करते वह रात्रि 
बीत गई । 
ध्८ वा सगे समाप्त । 

चाज्मीकीय के इस बृत्तान्त के पढ़ने से यह स्पष्ट होता 
है कि सीता देदी के अनुपम और छुद्ध चरित्र की परीक्षा 
दो प्रकार से भिन्न भिन्न समय में ली गई ओर वे दोनों में 
उत्तीर्ण हो गई | पहली परीक्षा लेका में आग्नि में हुई 
जिसके साह्वी अ्ग्नि-देवता इत्यादि सब देवता थे, ऐसी 
कठिन परीत्ा में उत्तीर्ण होने पर भी हठी ओर विचारशूल्य 
भ्रज्ञा ने सीता के ओर रामचन्द्र के चरित्र में कलक लगाया। 
ये रामचन्द कैसे राजा ये और सीता कैसी सती थी इसको 
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सब संसार जानता है । उनकी समता का होना बहुत॑ 
कठिन है तिस पर भी प्रजा ने कुछ न समझा कर मनमाना 
अपदाद किया । रामचन्द्र ने अपने कुल के यश की रक्षा 
करने के निमित्त और देवी सीता के उज्वल यश को विशेष 
उज्वल्ल करने के निमित्त सीता जेसी सती को वनवास दे 
दिया | यदि थे ऐसा न करते तो दुरागही लोग कदापि 
संता के विषय की चर्चा करना बंद न करते। रामचन्द 
जानते थे कि सीता के चरित्र में कोई कलेक नहीं, परन्तु 
डन पजागणों का मुख तोड़ने को यह सब कुछ किया 
जिससे उनको यह शिक्षा मिले कि झूठा कलंक किसी पर 
न लगाया करें । श्री सीता देवी सभा के बीच में जब 
वाल्मीकि मुनि से परीक्षा के निर्मित बुलवाई गई, तो 
उन्होंने अपना मुंह नीचे रक्खा ओर नीचे कुके मुख से ही 
पृथ्वी से प्राथेना की कि यदि मेरा चरित्न निदोष है तो हे 
पृथ्वी माता ! मुझको तेरे में समाने को जगह दे । ऊपर 
मुख न करने का कारण यह था कि जिस अजा ने उसका 
यह सन्‍्मान किया उसको फिर देखने की इच्छा नहीं की ! 
अजागण के इस व्यवहार से श्री रासचन्द्रजी को भी अति ' 
दुःख हुआ और उन्होंने बढ़ा क्रोध किया और उसी दुःख 
ओर फ्रोध का यह फल है कि उस समय से आज तक 
भारतवपे सें धर्म की हीनता, राजा और रानियों के चरित्रों 
की कमी, प्रजा का आपस का द्वेष और भी अनेक प्रकार के 
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सेकट इस देश पर वार बार आते हैं | मेरा मत यह नहीं 
है. कि प्रजागण कुत्सित और असदुवृत्त राजा को मार्ग पर 
न लावें । अचश्य लाना चाहिए यदि प्रजा स्वयं इस योग्य 
हो और राजा दंड देने का भागी हो जैसा कि प्राचीन समय 
सें ब्राह्मणों ने अंग के पुत्र वेन को शिक्षा देने पर भी मयोदा 
तोड़ने के कारण डचित दंड दिया और फिर उसी के शरीर 
में से पाप को अलग हटा कर पुण्यरूपी यशस्वी राजा रानी 
को प्रकट किया, परन्तु चैसी प्रजा कहां जो स्वर्य इस योग्य 
हो कि पापी को ही दुर्ड दे न कि रामचन्द्र ओर सीता 
जैसे उज्ज्वल शरीरों में भी तथा कलंक लगाया करे । चेन 
की तरह इंगलैन्ड में भी चार्लूस दी फर्स्ट को वहां की प्रजा 
ने प्राणदंड दिया | वेन के ओर चालेस दी फस्टे के इति- 
हास से प्रजाओं को यह शिक्षा प्रहण करनी चाहिए कि 
उन दोनों राजाओं को डाचित दंड दिया, परन्तु राजा की 
प्रणाज्ञी को नष्ट नहीं किया । उचित दुंड॒ उसी को कद्दते हैं 
कि आवश्यकता से अधिक कदापि न दिया जाय | यदि एक 
बत्राह्यण कुत्खित स्वभाव का होगया है तो उस ब्राह्मण को 
दंड मिलना चाहिए न कि म्राह्मयण जाति के नष्ट करने का 
उपाय किया जाय । 


कत्रिय-जाति को संदेश! 


महाभारत से आज तक इस जाति के इतिहास को 
पढ़ने से यह सरप्ट समर में आजाता है कि क्षत्रियों के 
गिरने के सुख्य कारण दो हैं-- 

($ ) आपस की फूट, ईंषों ओर द्वेप । 

(२ ) तामसी प्रकृति, याने किसी भी कास करने में 
उत्साह नहीं, तामसी प्रकृति और फूट से ही इनकी जो 
आज दशा है सो हुई, क्योंकि और और अवगुण तो दूसरी 
जातियों में मी हैं परंतु इनका सा द्वेप और तामस दूसरों में 
नहीं, जिससे ही यह हज़ारों च्पो से गिरते जारहे हैं । 

ज्षन्नियों के विषय पर विचार करने के पहले यह दिख- 
लाना आवश्यक है कि ज्षत्रिय-जाति का मनुष्य-जाति में कोन- 
सा स्थान है | इसका रूप क्‍या है और यह किसलिए और 
कहां से संसार से प्रगट हुईं और इसका कर्तव्य क्या है ? 
में छन्निय-जाति को एक शरीर सान कर कुछ लिखता हूं । 
बड़े बढ़े विह्मानों के वचन सुनने से ऐसा प्रतीत होता है 
कि वेदों में (जो श्रायेघम की शिक्षा के भ्रत्युत्तम और 
प्रधान सागर हैं ) मनुप्य-जाति को एक शरीर सान कर 
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व्यावहारिक शिक्षा दी दे ओर उनमें यही कहा गया है कि 
भगवान्‌ के मुख से ब्राह्मण, भ्ुजाओं से ज्ञात्रिय, ऊरु से 
घेश्य और नीचे के भाग से शूत्न हुए हैं । चेद पढ़ने से यह 
स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि संधों के ऊपर का कुज् भाग 
ब्राह्यण का है और गले से नामि के ऊपर त्तक क्षत्रिय का 
भाग है, बस, मुझे इस ज्षात्रधर्म पर ही विचार करना है, 
इसलिए में ब्राह्यण आदि के धर्मो को न कह कर केवल 
ज्षत्रियों के धर्म पर द्वी कुछ लिखता हूँ--- 

जब चेद में कही हुई आज्ञा से विदित हुआ कि क्षत्रिय 
गले से नीचे और नाभि के ऊपर के भाग से वना हुआ है 
तो यह विचार करना आवश्यक है कि शरीर के कौन से 
भाग से क्षत्रिय बना है और कौन कौन से शरीर के भाग 
उसके अन्तर्गत हैं और वे कोन कौनसी क्रियाओं से शरीर 
की सेवा करते हैं । विचार किया जाय तो यह स्पष्ट है कि 
क्षत्रिय शरीर में स्कंघ, भुजा, फेफड़े और हृदय, इतने अंग 
अन्तर्गत हैं और मनुप्य-शरीर में जो कार्य इन श्रगों से 
होता है पही कार्य यथार्थ रीति से मनुप्य-जाति के लिए 
करना चात्रिय का कर्तव्य है । 

जब हम मान चुके कि ज्षत्रिय-शरीर में--२ स्कंब, २ 
भुजाये, २ फेफड़े ओर १ हृदय है, तो अब यह विचार 
करना आवश्यक है क्लि इनसे कौन कौनसा काम क्षत्रिय 
लेगा, दो स्कंधों ले भार उठाने का काम होगा, पुक से अपना 
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ओर दूसरे स्कंध से औरों का, यों ही दोनों भ्रुजाओं से 
अपनी तथा दूसरों को रक्ता करने का काम होगा । फेफदा 
भाणवायु का सुख्य स्थान है, उससे यह शिक्षा मिली कि 
भनुष्य-जाति के आणों के टिकने का स्थान च्त्रिय है और 
हृदय जो जीव का मुख्य स्थान है, जिसमें रक्त शुद्ध होता 
है, जो सब शरीर में रक्त को पहुंचाता है, अपविन्र रक्त को 
शुद्ध करता है, प्रेम से दूसरे के हृदय को वश कर लेता है, 
वीरता से महान्‌ रिएुओओं को जीत लेता है, दढ़ता से मयद्टर 
आपत्ति और कष्ट में नहीं हिलता और जो मलुप्य-देह का 
एक प्रधान अंग है, वेद भगवान्‌ की आज्ञा से क्तन्निय का 
देह ऐसा बना, इसलिए चत्रियमान्न को ( जो सच्चा क्षत्रिय 
बनना चाहे ) याद रखना चाहिए कि वह संसार में किस- 
लिए जन्सा है और प्रजा उससे फ्या आशा रखती है और 
उस पर पजा की रक्षा का कितना भार है । जिस प्रकार 
सस्तक और मुख ब्राह्मण का मुख्य स्थान है उसी प्रकार 
ज्षप्रिय के लिए हृदय और भुजा मुख्य स्थान हैं | हृदय मन 
का स्थान है और उत्साह का, इसलिए क्षत्रिय का मच उदार 
होना चाहिए और सचेदा उन्नति की ओर झुका रहना 
चाहिए । इसी प्रकार उत्साह मन का मुख्य धर्म है जिससे 
चीरता का सम्बन्ध है जिसको दिलेरी कहते हैं । दूसरा 
स्थान भुजा है जिसका अथ है कि क्षत्रिय को सवेदा कार्य- 
परायण होना चाहिए न कि संतोप करके आलसी बन कर 
श्यर 
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धर में चैठा रहना उसके लिए उचित है, जैसी कि चेद्‌ में 
उसके लिए श्राज्ञा हैः -- 
कुवैच्नेचेह कमोरणि जिजीविपेत्‌ शत समा+ । 
एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥ 

इस संसार में काम करते हुए ही अपना सो वर्ष का 
जीवन पूरा करना चाहिए अथवा संसार में काम करने के 
लिये ही सो वर्ष तक जीने की इच्छा रक्खे । ऐसा करने से 
उस मनुष्य की न इस लोक में कोई हानि दो सकती है 
और न परक्नोक में उसका कोई अनिष्ट हो सकता है । 

अब में चारित्रिक, आर्थिक ओर सामाजिक विषयों पर 
विचार करता हूं कि चज्षत्रिय-जाति के चरित्र में क्या क्या 
थरुटियाँ हैं। उनकी गणना होने से यह प्रतीत हो सकेगा 
कि उनका सुघार केसे किया जाय, यदि गणना की जाय 
तो इनके चरित्र में £ अवगुण प्रधान हैं -- 

4 सथपान, २ पालसवान-वहुविधाह, ३ परस्पर ईंपो, 
४ अ्रविद्या, « सदुपदेश न मानना, ६ दुथामिसान, ७ अप- 
व्यय करना, ८ दीका और ६ कन्या-हत्या । 

१२-मदपान । 

जात्रेय-जाति के सुधार में वाधा डालने वाला और 
अनेक भकार के दोषों को पैदा करने वाला, जात्रियों के हृदय 
को निर्वेल करने वाला और दिमाग़ को विगाइनेवाला 
इनका एक परमस-शत्रु सथ्य है। इस मध्य ने. ज्षत्रिय-जाति 
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को नष्ट करने में कोई कमी न की ओर ज्षत्रियों से पूरा 
बदला द्वारका में यादवों के सब कुल को नष्ट करके लिया, 
मेदाढ़ के इतिहास से पता लगता है कि महाराणाओं ने 
निज धमकी तथा जन्मभूमि की सेवा के लिये अपनी बहुतसी 
पीढ़ियों को वीरशय्या पर सुलाया और आजकल देखा 
जाता है कि बहुतसे चत्रियों ने मद्य पी पी कर निजवंश 
का व्यथ ही माश कर डाला। इसमें यही देखना है कि 
' नाश तो दोनों का ही है, पर पूवे नाश किसलिये है और 
चुसरा नाश किस उद्देश्य से है। इससे विशेष दोप और 
होता है कि शरीर की हानि के साथ साथ धन की बहुत 
हानि हो रही है, क्योंकि अब ज्षत्रियमात्र विदेशी सच्य का 
पीना अपना सोभाग्य समभते हैं और जिस एक बोतल के 
सलिए एक रुपया ख़चे होता था उसके आज दस रुपये देने 
पढ़ते हैं। जिस घर में आज दस खू्च होता था उसमें 
, इज़ार ख़्चे होता है, जिस में हजार ख़्दे होता था, चहां 
दूस धजार ज़्च पढ़ता है और जहां दस हज़ार घ्यय होता 
था, वहां लाख ख़्चे होता है, जो मध्य न पीचे वह क्षत्रिय 
ही नहीं समझा जाता । 
मुझको मेरे एक मित्र की कही हुईं कथा याद है कि 
वे राजपूताना प्रान्त में पक क्षन्निय के घर से ठहरे हुए थे 
डस ठिकाने के परलाकवासी ठाकुर साहब का द्वादुशाह हो 
चुका था कि जिनकी रूत्यु अधिक मच पीने से हुई थी 
. इंघ७ 


क्षत्रिय-जाति को सन्देश 


भर उस दिन राजपूताने की प्रथा के अनुसार उसके शोक 
दूर करने का दस्तूर किग्रा जाता था। जो इस प्रकार होता 
हे-.छि मझुतक के पुत्र को मच्य पिलाई जाती है ओर उस- 
के पीने पर मान क्षिया जाता है कि शोक दूर हो गया है 
मेरे मित्र जो वहां ठहरे थे, ये सब देख कर बहुत दुखी 
हुए और चुरन्‍्त उनके मुख से ये शब्द निकले कि शोक 
दूर नहीं होता किन्तु शोक फिर प्रारम्भ होता है, जिस 
पीज़ के पीने से इसके पिता का दंहान्त हुआ चही चीज़ 
सब एकत्र होकर आज इसे पिलाते हो । बढ़ा खेद है कि 
क्षत्रिय अपने मयरूपी शत्रु को नहीं जीत सकते । 

क्षत्रियों के घरानों में यह प्रथा है कि जब किसी 
कारण से दो घरानों में लड़ाई हो जाय और एक घराने का 
भनु॒प्य दूसरे घराने के मनुष्य के हाथ से मारा जाय तो उन 
दोनों घरानों में आपस में वेर हो जाता है और उन दोनों 
घरानों में फिर किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता, इसको 
हिन्दी में गोतघाव कहते हैं, अंग्रेज़ी में 3000-#080 
कहते हैं | ठीक यही गोतथाव सद्य के ओर क्षत्रिय-जाति के 
चल रहा है जिसने अनन्त ज्षत्रियों को मार डाला उस मद्य- 
रूपी शत्रु को मारकर अपना बदला लें इतनासा भी 
साहस इस ज्षत्रिय-जाति में नहीं है । अपने पिता के मारने 
वाले पर भी क्रोध न करे, यद्द कैसा साहस है, आप 
स्वयं सोर्चे । 
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क्षत्रियों को चाहिये कि सच्य रूपी शत्रु को जीतने में 
अमेरिका का अनुकरण करें । जब तक मच के ठेके का दृचष्य 
इन ज्त्नियों के घरों में जाना बंद न होगा, तब तक इन 
की बुद्धि का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि प्राचीन शास् 
इस बात को कहते हैं कि उत्तम और अघम क्रियाओं से 
प्राप्त हुए बब्य का बाद्धे पर उत्तम और अधम ही अभाव 
पढ़ता है । 

२-पासवान और वहु"विवाह | 

दूसरा अचगुण इन में वहु-विवाह करना या पासवान 
रखने का है, इससे इस जाति को बड़ी हानि पहुंची है । 
श्री रामचन्द जैसे योग्य राजा चनवास को गये । बहुतसे 
ज्त्नियों के बालक रानियों के आपस के द्वेष से विष दे दे 
कर वा अन्यथा सारे गये । सारा इतिहास पढ़ने से ज्ञात 
हो सकता है कि ऐसी दुघेटनाएं क्षत्रिय-कुल में बहुत हुई 
हैं ज्ञो एक क्षत्रिय के वहुपत्नी होने से हुई। इसी प्रकार 
पासवानों का स्वास्थ्य-नाशक रोग भी ऐसा प्रबल इस जाति 
को लगा हुआ है कि जिस के कारण सैकड़ों, हज़ारों राज- 
कन्यायें पासवानों के हाथों से नष्ट की गई। ये बातें कत्रियों 
के इतिहास को पूर्णतया पढ़ लेने से ज्ञात हो सकती हैं, 
इस छेटे से पत्र में उनका विवरण नहीं हो सकता | 

३-ईपा। 
आपस का बेर, ईपो इन ज्षत्रियों का परम-संगी शज्रु 
श्र 
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है, यह मित्र वन कर सदा इनके हृदय में रहता है और 
अनेक अकार की लड़ाइयां करवाता है, एक दूसरे की घुराई 
करने को बहुत ऊंची वात समभने लगे हैं और इस का 
अभिमान करते हैं । कई क्षत्रिय महानुभावों के विचार में 
तो आपस में द्वेप फैला लेना ही एक बहुत बढ़ी वात मानी 
जाती है और उनको ऐसा करते लज्जा भी नहीं आती । 

मैं देखता हूं, अनेक जातियां अपने उद्धार के लिए 
अनेक संस्थाएं ओर समाएँ कायम कर के आपस में एक 
दूसरे पर विचार प्रकट करती दें. और भविष्य में उत्थान 
के लिए यथाशक्नि उपाय भी करती हैं, परन्तु क्षत्रिय दो 
भी सत्यभाव से अपने द्वित का उपाय करने में एक जगह 
बैठ कर परामशे नहीं कर सकते । यह इनकी इंपों का ही 
फल है । 

४-अविया ! 

विद्या का न पढ़ना ज्षत्रियों को बहुत मीठा लगता है| 
जहां पढ़ने की चर्चा होगी चहां से दूर भागेंगे और भर 
फार्मो में द्वव्य व्यय करेंगे, परन्तु विद्यानिमित्त दान देने में 
बड़ा कष्ट होता है | यदि भ्गरत के कुल क्षत्रिय एकमत हो 
कर विद्योन्नति करना चाह तो च्न्नियों की शिक्षा के लिये 
अनेक विश्वाविद्यालय वन सकते हैं, जिनमें क्षात्रधर्म की 
पूर्ण ओर असली शिक्षा दी जाय । जिस समय में साधा- 
रण मनुष्यों ने यूनिवर्सिटियां कर के वबतला दीं उस हालत 
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में इन के लिए यूनिवर्सिटियां बचाना कठिन नहीं है, परन्तु 
जो आमोद, प्रमोद में रहते हैं, उनको विद्योपाजन की चचो 
कैसे श्रच्छी लगे, यह कार्य तो पाश्चात्य सच्चे वीरपुन्नों ने 
कर के वतला दिया जो किसी समय में बहुत कम चच्च 
पहरना जानते थे । आज दुनियां के बहुत से हिस्से में उन 
के चद्ध पहुंचते हैं और संसार की द्था घरंड करने चाली 
तथा अपने आपको ऊंचा मानने चाली जातियां उनकी 
पोशाक्कों की नकल करती हैं और उनसे कपड़े पहनना 
सीखती हैं । जिन पाश्चात्य जातियों के लिए कहा जाता था 
कि केवल मछली और आलू खाकर रहती हैं, उन के बनाये 
हुए भोजन की आज संसार तारीफ़ करता है और हज़ारों तथा 
लाखों पुरुष अंग्रेज़ी मोजन करने को सोभाग्य सममत्ते हैं । 


मेरे प्योरे चत्नियो ! जरा सोचो, परिश्रम का फल केसा 
उत्तम है। आज उनके यहां कितने वेज्ञानिक आविष्कार हो 
रहे हैं | उन्होंने इस कहावत को सार्थक कर दिया कि 
ए९९४४आए३४ 9679700097 ० एशाएंणय. झवश्य- 
कता ही आविष्कार का कारण है । पिद्या का विषय ऐसा 
नहीं है कि जिसे में लिख सरूं, परन्तु इतना कह कर 
समाप्त करता हूं कि हमारे में विद्या नहीं है और विद्या की 
झावश्यकता है इसलिए नये आविष्कार न हो सकें तो 
रहने दो, पर दूसरों को देख कर तो सीखो । 
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४-सदुपदेश न मानना । 
एक बहुत बड़ी भरुटि इस जाति में यह है कि इस जाति 
ने सहुपदेश को अहण करने का त्याय कर दिया । जो 
इनको उपदेश करता है उसे ये हलकी नज़र से देखने 
लगते हैं, कहीं कहीं तो ऐसा मो मौक़ा हाता है कि सदुपदेश 
करनेवाले के साथ द्वेपभाव भी पेदा द्वो जाता है, विद्या 
की चचो होनेवाली सभा में जाना ज्यथ समभते हैं, अच्छे. 
पंडितों को साथ रखने की कदापि इच्छा नहीं रखते हैं ।' 
इसी प्रकार जितने भी उपदेश मिलने के मांगे हैं, उनसे 
वंचित रहते हैं । शोक ! जिस जाति में मोटरगैरेज्ञ, श्रस्त- 
बल, चिढ़ियाखाना इत्यादि का प्रबंध है, उस जाति में 
अपने भाइयों व संतानों को शिक्षा देने का कुछ भी प्रबंध 
नहीं, यह सब सदुपदेश को न सुनने का फल है। हवेटे 
स्पेन्सर ने अपनी पुस्तक शिक्षा में लिखा है कि घोड़ों की 
शिक्षा का वो अवंध है, पर सज्ुप्यों की शिक्षा का प्रबंध 
नहीं है । 
द-च्रथामिमान । 
इस जाति में चुयामिमान ( घर्ंड ) बहुत है । जिन 
गुणों से ये किसी समय चहुत ऊँचे उठे हुए थे, वे गुण 
अरब इन में न रहें, श्रव केचल घमडमान्न रह गया । अमि- 
सान सदा मलुप्य को गिरा देता है, जैसे कि लेका का राजा 
रावण गिरा, पाताल का राजा वलि भर थोढ़े समय 
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पहिले भारत के प्रसिद्ध कोरच भी गिर गये । इस समय के 
ज्न्रियों के विचार इतने घमंडी और तुच्छ हो गये हैं कि 
राजपूताने से कई जगह ऐसे व्यवहार करने लगे कि अमुक 
शाखा से कन्या को अहंण करना, परंतु डसको देना नहीं । 
यह उनका अभिसान ओर तुच्छ-बुद्धिता प्रकट करता है 
क्योंकि जब एक कुल से कंन्या अहण करली तो उस कुल 
से पूरा सम्बन्ध हो चुका फिर उसी कुल में कन्या न देनी, 
यद्द कैसी प्रथा है, समझ में नहीं आता कन्या ले लेने पर 
उस चंश का खून तो आंगया, फिर वाक़ी क्‍या रद्दा। इसी 
प्रकार बहुतसी बातें क्ञत्रिय-समाज सें ऐसी दूषित हैं, 
जिनका सुधार होना अत्यावश्यक है। 
७-अपव्यय । 

इस जाति में फिजूलखर्ची इतनी बढ़ गई दै कि जिसका 
कुछ प्रमाण नहीं, खाने को भोजन न मिले, पहनने को वस्र 
न मिले, परंठ मोटर में बेठने की ल्ालसा वनी रहती है । 
सैकड़ों घरों में इस क़द्र मोटर पर रुपया ख़र्च होता है कि 
यदि यद्द विद्या के संबंध में लगाया जाता तो इस चक्क तक 
एक यूनिवर्सिदी बन जाती | आपस के मुकुइमों में जो 
द्रष्य लगता है वही अगर जाति के दित के लिए लगता 
तो कितना लाभ हो सकता था । मदपान में भी पूरा दब्य 
लग जाता है, उत्तमोत्तम रेशमी चस्त्र वा बढ़िया से बढ़िया 
ढाका की मलमल दब्य खींचने से कमी नहीं करती है । 

शेष्दे 
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इसी प्रकार यदि विचार से देखा जाय तो आदमी के जीवन 
के लिए बहुत कम घन की आवश्यकता है परंतु गुलाव, 
केवढ़ा और ख़स के इत्र से हौज़ भरने के लिए किस कदर 
राज्यकोप का धन बृथा चला जाता है जिसको सुन कर मन 
अ्मायमान हो जाता है। एक ग़रीव ज्ञत्रिय वालक राज्यकोप 
पर क्षत्रिय होने के कारण बहुत बड़ा हक़ रखता है और 
जो आयुपयेन्‍्त विद्या न पढ़ने से पछ समान अपना जीवन 
च्यतीत करके वृद्धावस्था में अत्यंत दुःख पाकर अपने प्राण 
छोड़ता है इसका उत्तर वही देँगे जो राज्यकोप के धन को 
घुथा कामों में लगा देते हैं आर जिनको स्वप्न में भी अपने 
दीन और हीन भाइयों की रक्षा का विचार पैदा नहीं होता 
कर इन्हीं कारणों से क्षत्रिय-जाति इतनी गिर गई है। 
अय प्रिय राजाओ और महाराजाओ ! इस प्रथिवरी पर श्री 
रामचन्द्र जेसे राजा हो चुके हैं । लच्मण जैसे महद्दावीर हो 
चुके हैं, अर्जुन जैसे क्षत्रिय हो चुके हैं | आप लोग भी उसी 
कुल में हो परंतु उनका अनुकरण करने में बहुत भ्रुटि है । 
मद्दाराज रामचंद्र के सामने छोटे से छोटे और दुखी से दुखी 
पुरुष को अपने दुःख का वृत्तान्त कहने का मौका मिलता 
था, परंतु श्राज राजा महाराजाओं के सामने प्रार्थना-पन्न लेकर 
अपने दुःख का हाल सुनाने के लिए बड़ी कठिनता से मौका 
मित्रता दे और बहुत तो निराश होकर दवी रह जाते हैं ।, 
छोटी सी जीविका के सरदार भी अपने सामने श्रर्थी का 
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चृत्तान्त सुनना पसेद नहीं करते | याद राखिए, इस भारत- 
भूमि में कर्ण जैसे दानी हो गये कि जिनका नाम प्रातःकाल 
उठ कर हिन्दूमात्र सब से प्रथम लेता है और उज्मैन के 
राजा विक्रम का स्मरण भी ध्यानपूर्वक कीजिए, जो पक 
बहुत बढ़े महाराजा हो गये और जिनके उत्तम राज्यशासन 
की साक्षी में उनकी प्रजा ने केवल एक हीं उपाधि दी ! 
वह यह थी “परदुरभजनहार” जो अभीतक प्रत्येक 
हिन्दू के हृदय पर अंकित है । 
८-टीका । 

जत्रियों में एक बहुत बुरी अथा विवाह के समय टीका लेने 
की है। इसके होने से बहुतसे चत्नियों को बढ़ी हानि पहुंची 
है और अब भी पहुंच रही है, पहले यह प्रथा राजपूताने में 
थी, अ्रव यह क्रीव कुरीब सारे भारतवर्ष में फेल गई है 
यदि चाहे तो क्षत्रिय-समाज इसको आज़ ही बंद कर सकता 
है इसमें विशेष आपत्ति नहीं है केवल इतना ही है कि 
कन्या का पिता असन्न होकर जो कुछ भी दहेज में दे, उसके 
लेने में भापत्ति न करना | उसको बाध्य करके टीका ठ६8- 
राना भौर लेना वहुत घृणित कार्य है। आशा है कि क्षत्रिय- 
समाज इस विषय पर पूरा ज़ोर देगा और इस बुरी अथा 
को उठा देगा | कई सज्जन सहाशयों ने इस नियस का 
सुधार कर लिया है उनको धन्यवाद है और झाशा करता 
हूँ कि और भी उनका अजुकरण करेंगे । 
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€-कन्या-हत्या | 

एक सब से भयंकर कार्य जो क्षत्रिय कर रहे हैं बढ़ यह 
है कि अपने हाथ से अपनी कन्याओं को मारते हैं ।-यह भयंकर 
पाप इनको संसार से उठा देगा | संसार में सभ्य जातियों 
में तो कहीं भी नहीं पाया जायगा परन्तु अक्रीका आदि की 
महा असभ्य जाति सें भी जो नग्न रहती है, सदा जंगल 
में रहती है, वह भी अपनी सनन्‍्तान को अपने हाथ से नहीं 
मारती, रावण के राज्य में राक्षस भी अपनी उन्नियों को 
अपने हाथ से नहीं मारते थे । सोचले कि श्रपन उनसे भी 
कितने गिरे हुए हैं, इस खोटे रिवाज को बन्द करने के लिए 
पूरी चेष्टा होनी चाहिए और इसके उपाय मुझ को दो 
प्रतीत होते हैं जो निवेदन करता हूं--पहिला यह कि 
जिन ग़रीब हश्नियों में अपनी पुन्नियों के विचाह करने की 
सासथ्य नहीं है, उनकी पुत्रियों का विवाह राज्यकाप से किये 
जाने का प्रबन्ध होना चाहिए ओर दूसरा उपाय उनको 
सदुपदेश करने का है जिससे वे इस पाप से बच सके। 
ज्त्रिय-जाति से आर्थना है कि इस विपय पर पूरा ध्यान दे 
ओर जदांतक सम्भव हो इसको बन्द करने का पूरा प्रयत्न 
फरे । 

ज्षत्रिय-जाति के चरित्र-सुधार के विषय में में ऊपर 
लिख चुका, अब भ्रार्थिक दुशा पर विचार करता हूं । 

धार्थिक दृशा का सुधारना प्रत्येक जाति के लिए आव- 
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श्यक हे न कि केचल छ़त्रियों के लिए | घनसंपन्न जाति 
हरएक प्रकार के उपाय कर सकती है। ज्षत्रियों की आर्थिक 
दशा बहुत ख़राव है । जो कुछ ताकृतवर वा प्रबल हैं, चे 
अपने गूरीब भाइयों के बचे हुए श्रथ को भी अपने में 
मिलाना चाहते हैं, उत्तम रीति से अर्थ कमाना नहीं सीखते 
भूसंपत्ति वाले भूमि को अनेक प्रकार से उपजाऊ करने का 
तरीक़ा नहीं जानते, आर्थिक दशा इतनी बिगड़ी हुई होने 
पर भी उत्तम भोजन, उत्तम वख्र ओर बढ़िया मकान की 
लालसा रखते हैं । यदि किसी के पास रुपया है तो वह 
उपयोगी काम में नहीं लगता और दूसरों को देख देख कर 
विना बिचोरे भ्रपनी सामर्थ्य से बाहर रुपया लगा देते हैं 
झौर फिर उसका भार उनको वहुत घुरी तरह से सदन 
करना पड़ता है । विशेष क्या लिखूं, ज्षत्रियों की आर्थिक 
दशा बहुत हीन है। जो द्ब्यसंपन्न हैं, उनका दव्य क्रिजूल 
कार्मो में लगता है और जिनके पास नहीं दे उनको कष्ट है। 

जब्रियां में सामाजिक दोष भी उतने ही बढ़ गये हैं, 
जितने उनमें व्यक्तिगत बहुतसे दोप हैं । दो छात्रिय एक 
स्थान पर बैठ कर समाज-सुधार की वातें नहीं कर सकते । 
किसी भी विपय पर परामश करना शसंभव सा दोगया है 
और जब एकत्र होते हैं तो दिखाऊ बातें होती हैं । सुधार 
बहुत कम देख पड़ता है, भा्डवर से ही संसार को दिखाया 
जाता है कि हम भी सुधार कर रहे हैं, परंतु पर्दा उठा कर 
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देखा जाय तो न चद् सुधार ही है और न वह सभा ही दै । 
शाखत्रकारों ने (जो इसी जाति के हुए हैं ) सभाओं के ये 
लक्षण कहे हैं-- 
न सा सभा यत्र न सन्ति दुद्धा 
नते दृद्धा ये न चदेति घर्मम्‌ । 
नासौ धर्मों यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छुलेनाभ्युपेतम्‌ ॥ १॥ 
वह सभा नहीं जिसमें ज्ञान, तपस्या, अनुभवयुक्र 
चुद्धू न हों, वे दृद्ध नहीं जो धर्म कोन कहें, वह धर्म 
नहों जिसमें सत्य न हो ओर वह सत्य नहीं जो छुल ( कपट ) 
से भरा हो। 
देखिए, आपके पुरुषों का गौरव, कितने विद्वान , कितने 
न्‍्यायकारी कैसे उद्यकोटि के नेता थे, जो संसार की 
सभाओं के नियम एक ही श्लोक में बाँध गये । जिनको 
आज कोई भी सभ्य-जाति बदल नहीं सकती अर यह 
श्लोक संसार में कहीं किसी भीसमाज में क्‍यों न पढ़ा जावे, 
चेकदरी नहीं हो सकती । 


प्यारे क्षत्रियो ! क्या भ्राज हमारी सभार्ये इस नियम 


का अलनुकरण करती हैं. ? इस श्लोक को पढ़ कर यह 

मानना पढ़ता हैं कि हम केवल्ध पुक आडंवर मात्र कर रहे 

हैं और अपने पुरुपाओं से बहुत पीछे हैं ! देखिये, संसार 

उन्नति कर रहा है, उसके साथ हमको भी उन्नति करनी 
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भगवान्‌ ने अर्जुन को उपदेश करते समय ऐसा कहा है 

कि क्षत्रिय वही है, जिसमें स्वभावसिद्ध ये गुण हो-- 
शोर तजो धूतिदाच््ये, युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कमे स्वभावजम्‌ ॥ १ ॥ 

शुरता, तेज, चैये, चतुरता, युद्ध में व भागना, दाच 
और समर्थ होना ये ज्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं । 

मुझे आशा है कि क्षत्रिय महाचुभाव इस श्लोक में 
चताये हुए ग्रुणों को अपने स्वभाव में लाने की पूरी चेष्टा 
करेंगे, क्योंकि इनके बिना उन्नति करना असंभव है । 

ज्षत्रिय-जाति अनन्त समय से राज्य-शासन करती आईं 
है, इसलिए भारत के ज्षत्रियमात्र को राज्य-शासन के पिपय 
को भली प्रकार सीखना चाहिए। इनको पोलिटिकल साइन्स 
की ख़ास शित्ता मिला करे । छोटे छोटे ग्रामों में रहने चाले 
क्षत्रियों को भी बहुत ऊंचे दर्ज के राज्यशासन की शिक्षा 
मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के क्षत्रिय-जाति राज्य- 
शासन में भाग लेने के लिए तेयार नहीं हो सकती | इनको 
राज्यशासन के विपय से पूरी तरद्द से परिचित करना चाहिए 
और छत्रियों को कई सभायें देश में हुआ करें जिनमें 
राज्य-शासन पर अपना विचार प्रकट कर सके | 

इसी/लिए निरेदन करता हूँ कि राज्य-शासन पर चिचार 
करना ज्षत्रिय-जाति के हित्र के लिए परमावश्यक है, क्योंकि 
चढ़े से बढ़े महाराजा घ॒ छोटे से छोटे भूमि-संपत्ति वाले 
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ऊऋत्निय को अवश्य राज्य-शासन में ग्रानिवायंसप स भाग लेना 
पड़ता है ओर विचार करना पड़ता है। हां, यदि इस समाज 
में उस विपय पर विचार न होगा तो इसका मतलब है कि 
बहुत समय से जो जाति राज्य-शासन के विषय फो समझती 
कआाई है । उसे अब इस विपय पर विचार करने से वंचित 
किया जाता है और इस नियम का अब यह फल होगा 
कि जो कुछ भी थोढ़ासा ज्ञान ज्षत्रियों के मस्तक में राज्य- 
शासन का है, वह बिलकुल नष्ट होकर थोढ़े समय में इस 
समाज से सदा के लिए जाता रहेगा । 

दूसरी बहुत बढ़ी बाधा इसमे यह है कवि जो चत्रिय 
इस समय राज्य कर रहें हैं, उनके राज्य-शासन पर समा- 
लोचना ज्ञशत्रिय-समाज से न की जाकर दूसरी संस्थाओं से 
की जाने का मार्ग खुल रहा है और जब क्षत्रियगण इस 
योग्य नहीं रहेंगे कि अपने राज्य-शासन को स्वरय॑ निर्धारित 
कर सके तो अवश्य ही दूसरी जातियां उनके राज्य-शासन 
को निधोरित करेंगी । 

क्या ही सुंदर तरीका हो कि यदि भारत के कुल छझत्रिय 
जासकगण अपने अपने राज्य-शासन को पक्षपातरद्दित होकर 
अपने हो समाज के सम्भुख रक्खें और उसके सुधार 
लिए चेष्टा करें तथा इस यात की घोपणा करें कि कोई 
समाज हमारे राज्य-शासन में दोप निकाल सके तो हम 
उसे धन्यवाद देंगे ओर उसे अपना परममित्र समरमेंगे। 
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“ससार में मिन्न वही है जो दोष बताचे” हां ! यदि छत्रिय- 
समाज अ्रपनी जाति को राज्यशासन से वंचित करना चाह 
और भविष्य में उसको केवल व्यापारिक था अन्य किसी 
दशा में देखना चाहें तो उनके संझुख राज्य-शासन का विषय 
न रवखा! जावे । यह ठीक ऐसा ही है जेसे एक ब्राह्मण-कुल 
में पेदा हुए मनुप्य को विद्वान्‌ ब्राह्मण बनाने का यत्न तो 
करना, परंतु यह कठिन नियम कर देना कि तुम पठन पाठन 
से बिलकुल वंचित हो । इसी प्रकार एक वैश्य को व्यायार 
और कृषि से रोक कर वेश्य बनाने की चेष्टा करना । यदि 
ऐसा ब्राह्मण, बाह्मण हो सकेगा और ऐसा बेश्य, वैश्य हो 
सकेगा, तो राज्य-शासन ज्ञान से शून्य क्षत्रिय भी च्षत्रिय हो 
सकेगा पर ऐसा नहीं दो सकता। कैसा शभ्राश्चर्य है कि क्षत्रिय 
राज्य-शासन तो करें, परंतु राज्यशासन श्रणाल्ली पर विचार न 
कर सके | मेरे विचार से तो छ्त्रियों का राज्य-शासन पर 
विचार करना परमधर्म है । 
दिन रात संसार के परिवर्तन को देखते सुनते और ऐसे 
समाज में रहते हुए भी क्षत्रिय-जाति को अपनी हीनता का 
कुछ ज्ञान नहीं होता, हा ! क्या इसका हृदय और बुद्धि 
इतनी दुर्बल होगई हे कि दिन रात जिस राज्य-शासन से 
इसका काम पड़ता है उसके सुधार की चेष्टा न करे । 
श्राजकल चोतरफ से जत्रियों के राज्य-शासन से श्रसंतुष् 
होकर उसके सुधार किये जाने की बहुत ज्यादा पुकार की 
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जारही है और समाचारपत्रों द्वारा वा अन्य कई प्रकार से 
यह जानने में आता दे कि कत्रियों के राज्यशासन से प्रजा 
को अ्रसंतोप हैं। ऐसे समय में ज्षत्रिय-जाति का परम-कर्तव्य 
है कि राज्य-शासन-प्रणाली को बहुत ऊंचे सुधार पर लेजाने 
की चेष्टा करे भोर उस पर ऐसा सद्विच्ार किया जाय 
जिससे राज्य-शासन का पूरा सुधार होसके और जो चुटियां 
वर्तमान में होरही हैं, घे यथाशक्कि क्लीम्र ही दूर करदी जाये, 
ताकि किसी को कुछ कहने का अवसर ही न मिले | 

जिप्त स्थल में क्षत्रियों के हित के लिये कुछ कहा जाय, 
जिस पुस्तक में क्षत्रियां का ऐतिहासिक घर्णन हो उसमें 
चारणों के पिपय में कुछ भी न हो तो जो कुछ भी कहा 
जाय सब फीका हैं। चारण जाएि बहुत प्राचीन है । 
वाल्मीकीय श्रादि प्राचीन इतिहासों और पुराणों में इस 
जाति का विवरण मिलता है | ज्त्रियां के साथ इनका बढ़ा 
स्नेह रद्दा हे ओर समय समय पर इन्होंने च्षत्रिय-जाति के 
साथ बडी सहानुभूति दिखलाई है झोर धड़ा हित किया 
है। इस जाति में बढ़े वीर, साइसी, सत्यवक्ना, भक्त ओर 
योगी हो गए हैं। सब से प्रथम में हदय से वारस्वार 
थी करणीजी को नमस्कार करता हूं जो कुछ वर्ष पहिल 
इसी चारण-जाति में महाशाक्रि के एक बहुत बढ़े अवतार 
हो गएु जिनका प्रसिद्ध स्पान अभी तक यीकानेर रियासत 
मे देशनोक नामी आम में दे और दूर देशों तक के मनुप्य 
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इनकी आराधना के निमित्त प्रतिवर्ष उस स्थान पर आते 
हैं। चारणों में जो मुख्य मुख्य प्रसिद्ध मनुष्य हुए हैं उनके 
कुछ नाम यहां अंकित करता हूं ओर जिस समय मेरी 
लेखनी इन नामों को लिखती है उस समय चारण-जाति 
के लिये मेरे हृदय से कितना स्नेह, उच्च भाव ओर कितनी 
भक्कि उत्पन्न हो जाती है उसको में ही जानता हूं । 
राजपूताने के इतिहास से स्पष्ट है कि इस जाति में 
उत्पन्न हुए बहुमूल्य पुरुषा ने क्षश्रिय कुल का उपकार करने 
के निमित्त समय समय पर बहुत बड़े काम किये और इतने 
सत्यवक्ता, साहसी और निल्लोभी हुए कि महाराजाओं से 
लेकर साधारण कषत्रियमान्न ने इनके साथ बढ़ा श्रेम किया 
और इनको उच्च भाव से देखने लगे और मद्दाराजाओं ने 
यह नियम किया कि चारण अदुण्डनीय हैं, क्योंकि यदि 
सत्य कहने पर कठोर दुर्ड मिले तो कहां तक सत्य कहा 
जाय | सत्य कहने पर जो दण्ड देता है वह महापाप का 
भागी होता है । सत्य कहने वाले मिलते हैं परन्तु सत्य 
सुनने वाले वहुत कम हैं । सत्य सुनना और धारण करना 
यह भनुष्य-शरीर में बहुत बढ़ा गुण है ओर विशेषकर 
राजाओं में तो होना बहुत आवश्यक है परन्तु उनमें यह 
वहुत कम मिलता है, क्‍योंकि राज्यलक्मी और शक्ति 
उनको सन्‍्मागे से डिगा देती है । इसलिए घुद्धिमान्‌ ज्षप्निय 
राजाओं से चारणों के लिये यह नियम बना दिया कि 
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उनको सत्य कहने में फोई न रोके | चारणों ने समय समय 
पर बहुत बढ़े बड़े राजाओं को चुने हुए शब्दों में भरच्ची 
शिक्षाएं दी हैं जिनमें से एक या दो का यहां उद्लेख करता हूँः--- 

(१ ) संबत्‌ ६७६० के लगभग जयपुर महारात्र 
सवाई जयसिंदजी और जोधपुर मद्दारान श्रभयसिंहजी 
पुष्कर स्नान को पधारे थे | वहां बारहठ फरणीदानजी भी 
उपस्थित थे । दीनों मदहाराजाओं ने वारहठजी से आमग्रह- 
पूर्चेंद्च कहा कि झाज तो आप हम दोनों के विपय में कुछ 
साथ साथ ही कईं। सत्यवक़्ा चारण करणीदानजी ने यह 
दोहा कह दिया जिससे कुंचर शिवसिंहनी के धध का जयब- 
सिंहजी पर श्र महाराज अजीतसिंहजी को सारने का 
अपराध भ्रभयसिंहजी व बंखतर्सिहजी पर श्रकर होता है। 
चारहठजी की सत्यभापिता थघ महाराजाओं को क्षमा इस 
स्थान पर प्रशंसनाय है -- 

पति जयपुर ज्ोघाण पति, दोरुँहि धाप उधाप । 
कूरम मारिय डीकरा, कमधज मारिय बाप ॥ 

जयपुर के पति और जोधपुर के पति दोनों की ही 
कहां तक प्रशेसा करूँ एक पक से बढ़कर हैँ । कद्ठवाहों के 
पति ने अपने पुत्र को सारा शोर राठीदों के पति ने अपने 
पिता को मारा । 

(३ ) भपने पिता शजादसिंदनी को सार कर संवत्‌ 
१८०७ से महाराज बजतसिहजी जोधपुर की गद्दी पर बे । 
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एक दिन बापो वापो कह कर घोड़े को बिढ़दा रहे थे वहां 
ही कोई चीर चारण उपस्थित था उसने यह दोहा कह 
दिया । कवि का साहस थ॒ मद्दाराज की क्षमा प्रशंसनीय है-- 
बापो मत कह वखतसी !, कांपत है केकांण | 
एकर वापा फिर कष्यां, तुरँंग तजै लो प्राण ॥ 

है राजा बखतसिंह ! तुम इस अश्व को बाप करके 
संबोधित मत करो क्योंकि यह कांप रहा है, इसके मन में 
यह भय हो गया है कि जब राजा वखतसिंह सुभको वाप 
बाप कहता है तो मेरी रत्यु निकट आ गई है। इसालिये 
यदि एक वार फिर वाप करके कहोगे तो यह घोड़ा अपने 
भारों को त्याग देगा । 

ऊपर लिखे दोनों दृष्टान्तों से चारणों की सत्य- 
चक्‍तृतारूपी चीरता में ओर समय समय पर अच्छे उप- 
देशक होने में कोई भी सन्देह नहीं रहता | परन्तु इस 
समय में चारण-जाति में ऐसे शरीरों का स्वेधा अभाव हो 
गया है । शायद इस जाति में क्षत्रियां के अधःपतन के 
साथ उनसे विशेष ग्रीति होने के कारण अपना शअ्रधःपतन 
करना अश्रय समझ कर ऐसा किया हो, परन्तु हे चारण 
सरदारों ! यह आपकी भूल दे क्योंकि जल में पुक को 
हूतता हुआ देख कर दूसरा तेरने वाला मित्र ही उसकी 
सहायता कर सकता है, डूबने वाला नहीं । इसलिये थदि 
आप अपने मिन्न प्त्रिय-जाति का उद्धार करना चाहें तो 
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झ्ाचीन सत्यता को धारण कीजिये और छोभ के पास भी 
न जाइये । यह सव कुछु मैंने इसलिये नहीं लिखा है कि 
आपको उपदेश करूं केवल आपके कानों तक मिन्नमाव और 
स्नेह से पहुंचाने का साहस किया है । यदि अरुचिकर हो 
तो मुझे क्षमा कीजिये। चारण-जाति के श्रेष्ठ महालुभावों 
के नाम नीचे अंकित करता हूं और वर्तेमान चारण सरदारों 
से विनयपूर्वक हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि आप 
अपने चरित्रों को आपके इन पुरुषाओं के चरित्रों से मिलान 
कर लें और निर्णय कर लें कि आप में और उनमें कुछ 
अंतर है वा नहोंः--- 

(१ ) वारहठ ईसरदासजी । 

(२ ) #ऋ नरदरिदासजी । 

(३) »  आखोजी । 

(४) +» बांकीदासजी | 

(४) » चैनरामजी | 

(६) » विजयजी खछखुलतानी । 

(७) ,, महादानजी मेड्ट । 

(८) शिवदानमलजी । 

मैं ऊपर लिख चुका हूं कि च्त्रियों में आपस का द्वेष 
बहुत दे इसलिये जातिप्रेम और संगठन के विपय में भी 
कुछ लिख देना आवश्यक है इसलिए चत्रिय-जाति से हूटे 
फूटे शब्दों में निवेदन करता हूं। आपस का प्रेम और आतृ- 
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भाव बढ़ाने से पहले, इस बात को जानना चाहिए कि 
आपस के द्वेष से हानि तो क्या हे और आपस की प्रीति से 
लाभ क्या है ? जब इन दोनों वातों को अच्छी तरह से 
समर लें तभी आपस की प्रीति वढ़ सकती है । मलुप्य की 
प्रकृति है कि वह सुख से रहने की इच्छा करता है और 
कोई भी यह नहीं चाहता कि में दुखी होकर रहूं , परन्तु 
सुख से रहने के साधन क्या क्या हैं इन को जवतक अ्रच्छी 
तरदद न समर लक्ष तब तक म वह साधन ही कर सकता 
और न वह सुखी होकर रह सकता है। क्षत्रियों को तो 
विशेष रूप से सुख के साधन समककने का प्रयत्न करनो 
चाहिए क्योंकि इन में द्वेप आधिक है और जब तक ये 
अपने द्वेष को न हटा देंगे तब तक क्रिसी प्रकार से भी इन 
को सुख नहीं मिलेगा । संसार की जित्तनी जातियों ने उन्नाते 
की है उन्होंने सब से पहले आपस में प्रीति और संगठन 
बढ़ाया है और जब्र तक उस जाति में द्वेप नहीं बढ़ा तब 
तक चहुत सुख से सच प्रकार से उन्नतिशील् द्ोकर संसार 
से रही है और संसार की अन्य जातियों की दृष्टि में 
वहुत आदर का स्थान मिला है। परन्तु जब से जिस 
जाति में आपस का द्वेष फेला उसी समय से उस जाति 
का हास और पतन प्रारम्भ हुआ और धीरे धीरे इतनी नीचे 
गिर जाती है कि हर समय तिरस्कार की दृष्टि से देखी जाती 
है, संगठन किस को कहते हैं यह समझ लेना चाहिए । 
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संगठन शब्द का अर्थ यह है कि सब का मिंल कर एक 
हो जाना जैसे कि सरंगी श्र सिंतार में तार तो बहुत 
होते हैं किन्तु शब्द एक ही निकलता है। यदि क्षत्रिय- 
जाति अपना संगठन करना चाहे तो बहुतसी पुस्तकों ओर 
शास्त्रों में खोजने का पारिश्रस छोड़ कर केवल गीता के 
१६ से अध्याय का २१ वां श्लोक याद कर से जिम्त का 
तातपये यह है कि काम, कोध और लोभ ये तौन नरक के 
द्वार हैं इसलिए अपना नाश करनेवाले इन दीनों का ध्याग 
करे । यदि क्षत्रिय-जाति पूर्णतया अपना संरठन करना 
चाहती दै तो मेरे विचार से इस श्लोक का पूरा अजुकरण 
करे फिर संगठन होते और क्षत्रिय-जाति को सर्वोर्परि जाते 
कोई नहीं रोक सकता। जब क्ञत्रिय-जाति एक शरीर हो 
चुकी तो काम, क्रोध और लोभ को त्योगने में कोई बाघा 
नहीं पढ़ेगी । मेरा अ्रवुमान है कि बहुतसे सज्जबव इसकी 
शंका करेंगे कि जब काम, कफ्रोघ ओर लोभ का त्याग दो 
चुका तो फिर यह तो संन्यास का सागे हुआ। जाति की 
इससे क्या भलाई होगी, परन्तु ऐसा समभझना भूल है। 
क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसको इस लोक ओर परललोक 
दोनों को सुधारने का उपदेश किया है, यदि वे ऐसा न 
करते तो अजुन को युद्ध में क्‍यों पद्नुत्त करते । भगवान्‌ ने 
७ यें अध्याय के ११ वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि काम 
और राग से रहित जो बलवानों में बल है, वह में हूं और 
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धर्मे के अनुकूल जो प्राणियों में काम है वह में हूं। इस 
से यह स्पष्ट ह कि गीता का आसुरी सम्पत्तिरुूप काम, 
क्रोध और लोभ को छोड़ने का जो उपदेश है, वह केवल 
संन्‍्यास-मार्ग का बोधक नहीं है परन्तु वह अवृत्ति-सार्य में 
भी उतना ही काम करदा है, जितना निवृत्ति-मार्ग में । 
ज्षत्रिय-जाति संगठन करके जाति का एक शरीर मान कर 
किस प्रकार काम, क्रोध और लोभ को छोड़ सकती है और 
किस प्रकार इस जाति और देश का भला हो सकता है, 
इस को में सचिस्तर आप के सामने लिखता हूं कृपा कर 
सुनिए । 

गीता का श्लोक कहता है कि काम का त्याग करो | 
अब यहां पर यह विचार करना आवश्यक है कि काम 
किसको कहते हैं और क्षन्निय-जाति कौनसे काम का त्याग 
करे, क़रीब क़रीव सभी शास्रों का यद्द मत है कि अनुचित 
काम का त्याग करो | ज्षत्नरिय-जाति के लिए अज्रुचित काम 
क्या है, बढ़े धनाव्य पुरुषों का विपयाप्तक्त होकर श्रलस्य- 
वश होकर, निरुधमी होकर अपने धर्म याने फर्म मन्सवी 
को भूल कर वा दूसरें के हाथ में देकर आप रोगी पुरुष 
की तरह परवश होकर अपने जीवनरूपी बहुमूल्य समय 
को ध्यत्तीत किया करे यही क्षत्रिय-जांति का अनुचित काम 
है । इस को त्यागने से देश का धन एक पऐेसे उत्तम मार्से 
में लग सकता है कि जिससे प्रतियप एक हिन्दू-यूनिवर्सिटी 
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बनाई जा सकती है | जो द्वव्य हमारे घनाछ्य पुरुषों के 
नाच और गाने के सामान में, सकानों की शोभा बढ़ाने के 
काम में, सदिरा पीने के काम में विना आवश्यकता भोजन 
वा भोजन की सामओ और सजधज के ब्ो के ल्षिए ओर 
विवाद आदि कार्मो में भ्यय किया जाता है, चह धन यदि 
पाठशाला, अस्पताल, गोशाल्ा ओर अनाथालय के काम 
में लिया जाय तो में निश्चय कर के कह सकता हूं कि 
ज्षत्रिय-जाति बहुत जल्द ओज पर पहुंच सकती है । यदि 
यहां के धनाव्य पुरुष विवाहोत्सव पर वा अन्य मोको पर 
जितना असंख्य धन लगाते हैं, उसी को यदि वे बुद्धिमानी 
के साथ मेरे ऊपर बताये हुए कार्सों में लगायें तो यह बात्त 
निःसन्देह दे कि भारतवर्ष में क्षत्रिय-जाति अच्छे गुणों को 
धारण करने में संसार की किसी जाति से पीछे नहीं रह 
सकती इसी को में काम कहता हूं और प्रार्थना है कि 
ज्ञत्रियःजाति इस कामरूपी शब्रु को मार कर अपना बहु- 
भूल्य धन शुभ कार्मों में लगाने । 

शायद्‌ यह शंका हो कि इन रईसें। का वा धनादय 
पुरुषों का जो धन अब आमोद प्रमोद के कार्मो में त्वग रहा 
है वह बंद करने से फिर उस धन का क्या होगा परंतु मेने 
तो धनरूपी नाले के बंधा नहीं लगाया है केवल इतनी . 
आर्थना करता हूं कि इस तरफू बहते हुए पानी को दूसरी 
तरफू बहा दीजिए आपकी पानी बहाने की आदत भी बनी 
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रहेगी और ज्त्रिय-जाति को स्वतः ही बहुत बढ़ा लाभ होता 
चला जायगा मुझको यहां पर सर दी० माधोराव के उत्तम 
उपदेशसूचक शब्द याद श्राते हैं। उन्होंने कहा था कि 
धन के प्रायेना-पन्र आने पर, जो वहुथा राजाश्नों के 
सामने थाया करते हैं, आमोद प्रमोद को आवश्यकता से 
दूसरा स्थान देना चाहिए जैसे कि एक थियेटर की कंपनी 
का बराचनापन्न ओर अनाथालय का याचनापन्न एक साथ 
होने पर श्रनाथालय के याचनापत्र को प्रधानता देनी चाहिए । 
यदि हमारे राजे महाराजे, सरदार, सेठ, साहुकार वा अन्य 
हिन्दू-जाति के धनिक पुरुष इन वचनों की तरफ ध्यान 
देकर उनका पूरा अनुकरण करें तो उसका अपूर्व और उत्तम 
फल हो उसके लिखने की मेरी लेखनी में शक्ति नहीं । काम 
का विपय हो चुका अब क्रोध फा विचार कीजिए । 

क्रोध वह चस्तु दे जो बुद्धि पर आवरण डाल कर सत्‌ 
ओर श्रसत्‌ मार्ग को पहचानने की शाक्लि को अ्रष्ट कंर देता 
है। क्रीधी जाति कभी यह नहीं पहचान सकती कि इस 
समय मेरा यह करत्तेन्य है। सिंद् क्रेध का एक पुंज है, 
परन्तु सुसज्जित मनुष्य पर आक्रमण करके तत्तण भाण 
खो देता है जो जाति फोध के चश होकर काम करती है 
उसकी सफलता कहां, वह तो एक ऐसे गदर खट्ठे में गिरती 
है कि फिर बाहर निकलना असंभव है। क्रोध किस से 
पेदा होता है सो भी विचारिए--ईपो से क्रोध होता दे। 
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और फ्रोध से चुद्धि ज्रष्ट होकर सर्वथा नाश हो जाता है । 
दूसरे को बढ़ा चढ़ा देख कर फोध संत कीजिए, क्योंकि 
इससे तो आपकी हानि है । यह वह शस्त्र है कि जो रखने 
चाले को मारता है । यदि आप किसी की बराबरी करना 
चाइते हैं तो अपने अ्रवगु्णों को देख कर उनका त्याग 
कीजिए । एक दिन ऐसा होगा कि जिससे आप इईंपों करते 
थे उसके समान हो जाइएगा और शायद उससे भी 
बढ़ जाइगुगा, क्योंकि इंश्वर का यह नियम है कि पुरुपार्थ 
का फल भ्रवश्य मिलता दे । चत्रिय-जाति के संगठन में 
ऋषध का त्याग अत्यावश्यक है । 

लोभ--यद्द ज्षत्रिय जाति के पीछे ऐसा प्रबल शत्रु 
है कि जिसका त्याग किये बिना इस जाति का संगठन होना 
बढ़ा कठिन है । लोभ किसे कहते हैं यह समभना चाहिये | 
ज्ञोभ के त्याग से यद्द तात्ययं न निकाला जाय कि भोजन 
और चस्न्र का भी त्याग कर दिया जाय । मेरा कथन 
केचल अन्लुचित लोभ पर है | याने चह लोभ कि जिसका 
त्याग न करने पर च्त्रिय-जाति को हानि पहुंचेगी। क्त्रियों 
में लोभ के कारण आपस में नित्य हज़ारों सुकददमे देखे जाते 
हैं। इसी लोभ से इनको बहुत बढ़ी हानि पहुंचती है । 

मेरी समझ में मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह 
दूसरे की नकल करके किसी काम को बहुत जरदी सीख 
लेता है। परंतु हमारी ज्त्निय-जांति तो हर समय और हर 
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मिनट अंग्रेजों के साथ रहकर उनकी नकल नहीं फर 
सकती । यदि कज्षत्रिय-जाति अपना संगठन करना चाहती 
है तो उसके लिए अंग्रेज जाति से बढ़कर अपने लिए आदशी 
बनाने को और कोई जाति नहीं मिल्ल सकती । यदि तुम 
चैसा ही संगठन करना चाहते हो तो जैसा उन्होंने किया 
चैसा करो-- 

उत्साहसम्पन्नमदीधेसूनज 

क्रियाविधिज्ञ व्यसनेष्वसक्तम्‌ | 

शर कृतज् दढसोहद च 

लक््मी: स्वयं याति निवासहेतो: ॥ १॥ 

उत्साहयुक्न, शीघ्र काम करनेवाले, करने की घिधि को 
जाननेचाले, अव्यसनी, वीर, कृत भोर इढ़ मित्रता बाले 
पुरुष के पास रहने के लिए लचमी स्वयं जाती है । 
देखिए, वीर ब्टिश-जाति में कितना उत्साह है जिस 
दिन भारतवर्ष अपनी पू्णें ओ्रोज पर पहुंच कर गिर रहा 
था | उस दिन चूटिश जाति के उत्थान का समय सामने 
आया । ओर इस वीर जाति ने अपनी वीरता, धीरता, चतु- 
रता, निरमिमानिता का कैसा उत्तम परिचय दिया । जिसको 
सारा संसार देख रदह्दा है ओर मान रद्दा है । विलायत से 
भारतवर्ष की तलास में जहाजं पर सामान रख कर ब्रिटेन 
के प्यारे ओर सच्चे वोर पुत्र ईश्वर का भरोसा करके महा- 
भयेकर समुद्र में केवल अपने उत्साहरुपी घोड़े पर सवार 
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हो कर चल दिए और केवल दो वातें। को सदा स्मरण 
करते रहे--- 

'ज0त #695 प0856 पधा वछ७ परीशाइ6!ए९४/ 
शाप "पि्यो6 फछिलाकाएंत, ठिपीक्ाां॥ परौहछ ह6 
ए8ए83, 3005 प्र४एछ' ग९ए७' शोशों 56 धैंफ8 
8[8ए८8.” 

“परमेश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी स्वयस्‌ 
सद्दायता करते हैं ।” 

धवुटेनियां ससुद पर राज्य करो, बृटेन कभी किसी के 
दास न बनेंगे [” 

अमेरिका पहुंचे और भारत को वहां न पाकर दृढ़ संक- 
रुप करके अ्रन्त में तल्लाश कर लिया। देखिए, क्या यह 
उत्साह का वहुत वढ़ा नसूना नहीं है भारत में आकर यहां 
की भ्रापस की लड़ाइयां हिन्दू-जातियों पर धीरे धीरे शासन 
जमाया, सुसलमानों के जो आक्रमण दैिन्दुओं पर होते थे 
उसके बन्द किया | डाद्विमानी के साथ किसी के धार्मक 
कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया और प्यार और इृढ़ता से 
भरी राज्य-शासन की प्रणात्ली ने यहां की सदा लड़ने 
चाली जातियों को अपनी तरफ़ लुभा कर ऐसे खींच लिया 
जैसे चुंबक लोहे के छोटे टुकड़ों को खींच लेता है । 

भारत की प्रजा ने इंटिश जाति के इस व्यवहार से 
संतुष्ट होकर उचकी अशंसा की और हम निश्चय से कह 
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झकते हैं कि यदि ईश्वर इस जाति को भेज कर भारत की 
सहायता न करता तो आज बहुतसे स्थानों में प्राचीन राज- 
मंदिर वा देवमंद्रि दाष्टिगोचर नहीं होते । ब्ृटिश ने भारत 
को जो सहायता दी वह सब पर भली प्रकार विदित है, मेरा 
व्रिपय संगठन का है इसलिये अन्यतन्न न जाकर दृटिश 
संगठन वया है यही लिखूंगा | ब्रटिश संगठन का बढ़ा उत्तम 
जदाहरण कुछ समय पहले जमेन के साथ युद्ध हुआ सो 
है। प्रारंभ से श्रेत तक इस वीर जाति ने ऐसा संगठन 
किया कि जैसा कभी कसी आखेट के समय वन में भवरमोह 
( मधुमक्खी ) को छेड़ने पर देखने में आता है कि जो अपने 
प्रथल संगठन और चीरता से हाथी, सिंह, घोड़े, पशु और 
भनुष्य को भी विहल कर देता है । वृटिश जाति के संगठन 
का दूसरा उदाहरण और लीजिए--जवब पेशावर में मिस 
एलिस पकड़ी गई तो बहुत शीघ्रता से मिसेस स्टार अपने 
शरीर को चअर्पेण करके उसकी तलास में गई । वहां के 
सीफकमिश्नर का अ्रति शीघ्र उत्तम प्रबंध और सर्वोत्तम 
किंग जाजे का मिसेस स्टार के नाम उसकी सफलता पर 
स्वागत करता हुआ तार, बृटिश जाति का जातिग्रेम और 
सहानुभूति, चीरता और चतुरता, दृढ़संकलप वा उचित समय 
पर उचित काम करना, यह सब वातें भल्नी प्रकार साबित 
करती हैं । किंग जाजे को इतनी शीघ्रता से मिस्त एलिस के 
प्रकड़े जाने का समाचार पहुंचना भौर मिसेस स्टार की 
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सफलता पर किंग जाज का तार आना यह स्पष्ट करता है 
कि भारत गवर्नेमेन्ट हर समय हरएक यूरोपियन की तात्का- 
लिक सहायता करने में कितनी तत्पर रहती है। और 
बादशाह को अपनी जाति से कितना स्नेह है और वह समय 
समय पर अपने अफसरों की सफल्षता पर उसको प्रोत्साहित 
करने में नहीं चूकता । सत्य है, जहां राजा श्रोर प्रजा के 
स्नेह की कढ़ियां इतनी जकड़ी हुई हों, वहां अ्तिद्न उन्नति 
क्यों न हो | इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किंग जाजे का 
शरीर और बरुटिश-जांति का शरीर एक है। जैसे कि मनुष्य 
के शरीर में पैर के अग्रभाग की अंगुली में यदि अति सूचम 
पिन गढ़ा दी जाय तो तत्तण बिजली की ठेजी से दिमाग 
को ख़बर पहुंचती है कि अम्ुुक स्थान पर इतनासा कष्ट 
है। इसी प्रकार वीर बृटिश-जाति का शरीर संसार के कई 
भागों में फैला हुआ है और जब कभी अशणुसात्र भी संकट 
दूर देश में पहुंचता है तब उस कष्ट की सूचना बादशाह 
के दिमाग में उसी क्षण पहुंच जाती हैं। फिर यथासमय 
सुप्रबंध और सहायता करने में और उपाय सोचने में घृटिश 
केबिनेट लेशमात्र भी आनाकादी वा दीर्घसूत्रिता नहीं करता। 
इसी सुप्रबंध ओर इद्ता के भरोसे बृटिश-जाति संसार में 
निर्सेय व्रिचरती है। जैसे कछुवा ध्यान द्वारा अपने अंडों 
को समुद्र-तट पर रख कर सेता है,. उसी प्रकार वृदिश 
केविनेट अपने जातिरूपी अंडों को देश देशांतर में खेती 
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रहती है | क्या यह सब कुछ देख कर और सुन कर पति* 
दिन शिक्षा पाकर क्षत्रिय-जाति और विशेषतया हिन्दू-नाति 
अपने आल्तस्य को नहीं छोड़ेगी ? 

हे क्षत्रिय-जाति ! क्या अब भी तुम्दारी नींद नहीं हूटी। 
क्या अब भी तुमको संगठन के लिए बृटिश-जाति के अति- 
रिक्त ओर किसी उदाहरण को अपने सामने रखने की 
आवश्यकता है । हा ! दुःख का विपय है कि जिस कज्षत्रिय- 
जाति के पुत्र दिन रात आलस्यवश होकर रहें, माद्रा 
पीचें, दूसरों के गुण देख कर ईपी करें, लालच के वश 
होकर अपने धर्म को तृण समान समर कर छोड़ें, अपने 
आपे में सब विद्याओं का भंडार समझें, साहस ओर वक्त 
न होने पर भी सब जातियों से श्रष्ट होने का दावा रकखें, 
कुकम में पेर रखते हुए जिन्हें तनिक भी लज्ञा न हो, सत्य, 
न्याय ओर धर्मसंयुक्त काये के करने में कदापि उत्साह्ट न 
होना, सभा के बीच में बैठ कर बढ़ी तेजी से यह इकरार 
अवश्य करना कि अमुक काम बहुत उत्तम है, परंतु करने 
का ससय निकट आधे उस समय महान्‌ निरलेज द्वोकर 
केचल हँस कर चात टाल देना । जहां इन गुणों से भूषित 
ज्त्रिय-जाति के पुत्र हैं, चहां इनकी अपनी सफलता की 
क्या थ्राशा । मुझे भय हैं कि बहुत दिनों तक साथ रहने 
पर कहीं वृट्शि-जाति पर भी अपना प्रभाव न जमा दें । 
क्योंकि निरंतर एक साथ रहने पर एक दूसरे का प्रभाव एक 
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दूसरे पर अवश्य पढ़ता है | भूग बार वार गुंजार करके 
कीट को अपना स्वरूप देता है और गुण भी देता है, परंतु 
अभी तक दुटिश संग ने ज्षत्निय कीट पर कुछ भी अभाव न 
जमाया । शायद हमको भय है कि इस कीट के यह इंदिय 
न हो तो फिर सृंग की सफलता कहां । अस्तु, हमारी रंग- 
भूमि में दो जातियां करिबद्ध खड़ी हैं, एक बरटिश और 
दूसरी हिन्दू ।ब्ृटिश चाहती है कि अपने समान हिन्दू-जाति 
को भी उत्तमोत्तम गुणों से अलंकृत करें, परंतु हिन्दू-जाति 
- ने बहुत दिनों से वेराग्य लिया है इसलिए आभूषण पहरने 
में रुचि नहीं ओर उनको यार बार तोड़ कर फेंक देती है | 
परंतु बृटिश अपनी बहन को फिर पहनाती है, इंश्वर करे 
ब्रृदिश की सफलता हो । 
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जयपुर राज्य निवासी चारण रामनाथजी रत्नू 
एक योग्य पुरुष हो गए हैं। सन्‌ १८6२ ६० 
में आपने इतिहास राजस्थान नामक एक पुस्तक 
वनाई । उक्त इतिहास के अन्तिम भाग में क्षात्रिय 
जाति के गुण तथा अवगुण स्पष्टरूप से बतत्ना कर 
उन्नाति का मार्ग दिखलाया है । अतएबं उसकी उप- 
योगिता को ध्यान में रखते हुए में उसका यहां 
उल्लेख करता हूं ओर आशा करता हूं कि रुचिकर 
ओर लाभदायक प्रमाणित होगा। 


इतिहास राजस्याक 





पाठकगण ! अब यहां पर अन्ध के अन्त में इस बात 
को जतल्ाना अवश्य है कि इतिहास अन्थों का पढ़ना दूसरी 
वात है और उनके द्वारा अपने वा अपने सजातीय लोगों के 
गुण दोपों को जांच कर दोषों को छोड़ना और गुणों को 
घारण करना दूसरी बात है, परन्तु दोषों का छोड़ना तब 
ही बन सक्का है जब कि मनुष्य दोषों को और उनसे 
होने घाली द्वानि को अच्छे प्रकार से जान लेचे, इसी प्रकार 
गुणों के लाभा को जानने से ही उनको धारण करने की 
आशा हो सकती है। इस्री सिद्धान्त के अनुसार राजस्थान 
के इतिहास से शिक्षा उठाने की आशा से पिछले समय के 
कज्षत्रियों के आचरण पर जब दृष्टि डालते हैं तो यही सिछ 
होता है कि पिछले सहस्त चर्ष के समय में राजस्थान 
निवासी और पिशेष करके क्षत्रिय लोग अवगुण्णों के पुछ 
झखूट भण्डार रहे हैं, उन अवगुणणों को पहिचानना और 
छोड़ना वत्तेमान समय के लोगों के लिये अवश्य है ! 

प्राचीन समय के लोगों को अवगुणों का अखूट भंडार 
खतलाने से मेरा यह प्रयोजन नहीं है कि उनमें कोई गुण- 
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वानू छुआ ही नहीं, परन्तु इस विशेषण के देने से यह 
प्रयोजन है कि प्राचीन समय में यहां के निवासियों में 
गुणवान्‌ बहुत ही थोढ़े हुए और अवगुण घारण करनेवाले 
इतने हुए कि लाचार होकर प्राचीन लोगों को अवगुणा का 
अखूट भरडार कहना पढ़ा, क्योंकि उनमें अवगुण दी 
बहुत थे जिसका प्रत्यक्ष श्रमाण यद्दी है कि यदि ऐसा न 
होता तो इनको स्वतन्त्रता क्यों नष्ट होती, क्यों सहस्त्नों कोश 
से आने वाले पठान, सुग़ल और अरव भादि लोग छोटी 
छोटी सेनाओं के साथ यहां इनके घर पर ईन लोगों की 
असंख्य सेनाओं को परास्त करके अपना अधिकार जमाते, 
अधिक प्रमाण देने की कोई भ्आवश्यकता नहीं है, यदि 
शंख मूंद्र कर योंह्दी कहे जाने का हठ है कि हमारे पुरुषा 
तो इस संसार में सर्वोतच्कृष्ट मनुष्य थे तब तो कुछ कथन 
बन द्वी नहीं सकता, परन्तु यदि कुछ समझ के साथ अपने 
पुरुपाओं के ग्रुथ दोपों का विचार करना चाहते हो तो 
सोचो कि भ्रमार दंशावर्तस मद्दाराजाधिराज विक्रमादित्य 
के समय में यहां के लोगों की क्या दशा थी ओर मुसल- 
मानों और मरहरदों के राज्य में क्या दशा रही और यदि 
न्‍्यायकारी गरवर्नमेन्ट अंग्रेज़ी का आगमन न होता तो क्या 
दशा हो जाती । न्‍्यायकारी और दुयालु गवर्ममेन्ट अग्रेञ्ी 
के अभ्रधिकार में यहां के निवासियों को पूर्ण सुख होना 
चाहिये सो देखते हैं कि नहीं है, इसमें हम निधद़क होकर 
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कहते हैं कि यह गवर्नमेन्ट का कोई दोष नहीं है, इन्हीं 
लोगों के अवगुणों का फल है। गवर्न॑मेन्ट ने यहां के ज्षत्रियों 
के सुधार के लिये जो कुछ कत्तं्य है लो सव कर रवखा हे 
तथापि जब तक ये ल्लोग अपने पुरुषाओं के अवगुणों को 
न छोड़ेंगे कभी उन्नति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जबतक 
रोगी कुपथ्य का सेवन करता रहता है तंबतक चेच्य का 
उपचार अवश्य निष्फल होता है । 

सिद्धान्त यह है कि प्राचीन समय॑ के क्षत्रियों में अब- 
गुण विशेष रहे जो ज्यों के त्यों अब भी बन रहे हैं, उन 
अवगुणों कों जतलाने से पहिले इस बात का लिखना भी 
आवश्यक है कि प्राचीन समय के छत्रियों में से कइ्यों में 
गुण भी बहुत थे विशेष करके मेवाड़ के शीशोदियों में, 
जिसका फल भी उन लोगों के लिये बहुत अच्छा हुआ, 
परन्तु जिस प्रकार प्राचीन समय में शीशोदियों में ओर 
उनके सरदारों में ग्रुणों की विशेषता रही उसी प्रकार 
पिछुले दो सो वा डेढ़ सो च्षे में उन लोगों में और उनके 
सरदारों में प्रायः सब से अधिक अवगुण रहे इसलिये उस 
समय में मेवाड़ को ही सब से अधिक [गेरना पढ़ा। धन्य 
है अंग्रेजी गवनेमेन्ट को जिसने आयों के सब से प्राचीन 
इस मेवाढ़ के राज्य को ओर सम्पूर्ण राजस्थान को नष्ट 
होने से बचाया | 

अब हम पिछुले समय के क्षत्रियों के अवगुण और 
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उनसे जो हानि हुई उनको गिनाते हैं जिनको सोच विचार 
कर चत्तेमान समय के क्षत्रिय छोड़ें, पीछे संक्षेप से 
पिछले समय के ऋत्रियों में जो बहुत उत्तम पुरुष हुए हैं 
उनको और उनसे जो लाभ देश को पहुंचे हैं उनको 
गिनावेंगे जिससे उन लोगों की सी उत्तम बृत्ति धारण 
करने से वर्तमान लोग गवर्नमेन्द अंभेजी के सुखिया राज्य 
में उन्नति प्राप्त करें । 
पिछले समय के ज्षत्रियों के अवगुण । 
प्रथम--यहां के निवासियों में सत से बढ़ा अ्रवगुण 
यह था और शअत्र भी ज्यों का त्यों वना हुभ्ा है कि जितना 
जिस पुरुष से अधिक निकट सम्बन्ध, उतनी ही श्रधिक 
उसकी छुराई चाहते रहना। सब से अधिक सम्बन्ध सहो- 
दर भाइयों का है, देवी रचना के भ्जुकूल उनमें अत्यन्त 
प्रीति ओर एक दूसरे के ह्वानि लाभ में पूर्ण सहानुभूति 
होनी चाहिये, परन्तु राजस्थान के प्राचीन जतत्रियों में देवी 
रचना से ठीक अतिरूल वर्ताव रहा यहांतक कि यहां एक 
कहावत ग्रस्तिद्ध हे! गई से यहां की बोली में इस प्रकार 
से है कि--नहारी गायां गमी जिर्यारो सोच नहीं पण 
_जेठजीरी रह गई जिणांरों सोच हैः । बाहरे देश ! घन्य 
॥ हमारी गाये खाई गई जिसकी चिन्ता नहीं परन्तु जेठजी की 
नहीं खाई गई जिसकी चिन्ता है | यहां की ख्रियां अपने पति के 
पढ़े भाई को जेठजी' कहा करती ६ । 
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है तू ! जहां इन सिद्धान्तों के अनुसार काथ हुआ करते ये 
और अब भी होते हैं, ध्यान देकर देखें तो आज राजस्थान के 
घर घर में यहो दशा है, जितना जिससे निकट सम्बन्ध 
उतनाही उससे पैर और जितना जिससे दूर' का सम्बन्ध 
उतना ही उससे प्रीति, जिससे कुछ सम्बन्ध नहीं चष्द 
क्लेश भी दे तो उससे प्रीति रखते और घर वालों से सुख 
देने पर भी अभागे पूरे बैर भाव रखते | जो वत्तोंव घर 
में सो ही देश में--यहां के निवासी स्वदेशीय योग्य' मनुष्यों 
से द्ेष रख कर विदेशीय मुसलमानों से श्रीति करने को ढोड़े 
उन्होंने अपने देश के योग्य मनुष्य को, जो उनको सब 
प्रकार से सुख देता, कुछ सहायता न दी, चरन्‌ आये होकर 
अपने परम शात्रु श्ुसलमानों को सहायता देकर उसकी 
उच्चति को रोका जिसका इृष्टान्च इस इतिहास में पहले 
तो मेवाड़ के असिद्ध महाराणा संग्रामसिंहनी को सलेदी 
तंबर ने घोखा दिया सो है, उन चीर और बुद्धिमान्‌ महा- 
राणा ने बहुत बुद्धिमानी के साथ भारतवर्ष में से मुसलमानों 
के निकालने का उच्चोग किया था, उनका उद्योग प्रायः 
सफल हो ही गया था, परन्तु सलैदी के हृदय में यह दुष्ट 
बुद्धि आई कि बाबर के परास्त होने पर महाराणा संझाम- 
सिंहजी भा.त के स्वामी हो जायेगे ओर मुक्को इनके 
'आधिपत्य में रहना पढ़ेगा, यह सोच उस पापाष्मा 
ने आये-कुल-कमल दिवाकर महाराणा संत्रामसिंदजी के 
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झआधिपृत्य में रहना तो घुरा समझा और स्लेच्छ वंशोन्नव 
गो-बाह्मयण और वेद-धर्म को नष्ट करने वाले बाबर के 
आधिपत्य में रहना भला समझा; सलेदी ने ठीक युद्ध के 
समय महाराणा संग्रामसिंदजी के धोखा दिया और मुग़लों 
के राज्य में आयों पर जो जो अत्याचार हुए उन सब का 
| पाप अपने सिर पर उठाया। दूसरे इदष्डान्त का समय 
मेवाड़ के सुमसिद्धू महाराणा प्रतापसिंहजी के राज्य का है, 
उस समय के राजपूताना के राजाओं की दुबेद्धि को देखं कर 
एक बालक को भी हंसी आ सक्की है, जिन्होंने सूयेवेशावतंस 
महाराणा प्रतापर्सिंहजोीं को छोड़ कर अकबर के आधिपत्य 
में रहना स्वीकार किया उन राजा मद्वाराजाओं की बुद्धि के 
विपय में क्‍या कहें ? इसमें कुछ सन्‍्देद नहीं है कि कुकम 
का फल लगे विना नहीं रहता, अ्रकवर और उसकी संतान 
ने यहां के राजाओं के साथ जो चर्तोव किया सो जगद- 
वि्यात है जब उन अत्याचारों का स्मरण होता है तो लेखनी 
लिखने से रुक जाती है। हे राजस्थान निवासियों ! हुक 
सोचो तो सही कि बूंदी के महाराजा सुजेनसिंदजी ने, जिन 
पर मद्दाराणा साहब का पूर्ण विश्वास था, विश्वासघात 
करके रणथंभोर का प्रसिद्ध दुगे अकबर को दे अपने संबंधी 
महाराणा प्तापसिदजी के आधिपत्य में से निकल कर अकबर 
के आधिपत्य में होने से चिरस्थाई अपकीर्ति के बिना ओर 
कौनसा ज्ञाभ उठाया? क्‍या अच्छी बात दोती यदि 
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आंबेर के महाराजा भानसिंहजी काबुल, पंजाब, वंगाला, 
उड़ीसा और गुजरात को जीत कर अकबर के स्थान में सवय॑ 
अपने ही लिये वा भ्रपने सम्बन्धी महाराणा अतापसिहजी 
के लिये एक राज्य में मिल्राते, यदि अकबर के पादसेवी 
न बनते तो क्या आवश्यकता थी कि उनके सच्चे उत्तरा- 
घिकारी महाराजा महासिंहजी आंबेर की गद्दी से वंचित 
रहते और क्यों आंबेर के राज्य में चह घरू बुखेढ़ा उठता 
जो मिजों राजा जयसिंहजी के गद्दी बैठने पर शान्त हुआ | 
उन्हीं दिनों में बीकानेर के प्रसिद्ध महाराजा रायसिंहजी 
ने आयों ओर विशेष करके अपने राठोड़ वंश के प्रतिपक्ती 
हो अकबर के पादसेवी बनने में अपने को धन्य सममका 
और मुगृलों के साथ हो राठोढ़ों के हाथ से सह्ों राठोढ़ों 
के मरवाने में ही अपनी अखण्ड कीर्ति समभी | घन्य री 
समर, दूरदर्शिता और बुढ्धिमानी इसी का नाम है, तीन वर्ष 
तक बाममसात्र को जोधपुर के महाराजा कहलाने के लिये 
रायसिंहजी ने यह निन्दुनीय कमे किया। पश्चात्ताप का 
विषय है कि रायसिंहजी ओर वे तीन वर्ष तो चले गये 
परन्तु रायसिंहजी की उस चाल से राजपूर्तो पर और विशेष 
करके स्वयं उनके राठोढ़ वंश परजो जो मुगलों के अत्याचार 
हुए सो सन्‍्ताप सदा के किये राजस्थान निवासियों के 
हृदय पर बना रहेगा। जोधपुर के महाराजा उद्यसिंहजी 
को अपने पिता मालदेवजी की आज्ञाजुसार छोटे भाई 
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घन्द्रसेनजी के हाथ में मारवाड़ का राज्य देने से अपने 
युरुपा श्री रामचन्द्र सहाराज की सी वा शीशोदियों की 
चूडाचत शाखा के पुरुषा चूडाजी की सी अखण्ड कीर्ति 
प्राप्त करने का श्रवसर मिल गया था; परन्तु पन्दहनी 
शताददी के कुलदोही क्षत्रियों से ऐसा कब होना था, अकबर 
के पादसवी बन सहसरों राठोड़ों को परस्पर मरवा कर चीर 
चन्दसेनजी के स्थान में उदयसिंहजी आप मारवाढ़ के 
राजा बने और राजसद में आकर उन शअत्याचारों में फंसे 
कि जिनके कारण से राजस्थान निवासी उनके नाम लेन 
में पाप समझ कर उदयसिंहजी के स्थान में उनको केचल 
मोटा राजा के नाम से बोलते हैं, यदि जोधपुर का राज्य 
हाथ न द्धगता तो यह चिरस्थाईं अपकीर्तति तो पन्ने न बंधती, 
निदान कह तक लिखे उस समय प्रायः सव राजाओं की 
चुद्धि इसी प्रकार की हो रददी थी । 

यहां पर यादि कोईं यह कहे कि अश्रकवर की सामथ्य 
उस समय बहुत प्रवल थी यदि ये राजा लोग उसकी श्रां- 
धोनी स्वीकार न करते ते। अवश्य इनके राज्य नष्ट होजाते 
इसलिए झुगृलों के आधिपत्य में होने का काम उन्होंने ठीक 
ही किया अनुचित नहीं; उत्तर इसका यही है कि यदि राज- 
स्थान के सब राजा परस्पर में मेल करके किसी एक योग्य 
राजा को अपना मुखिया बना कर सच्चाई के साथ तन, मन 
भोर घन से अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने को तप्पर दोते 
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तो क्या सन्देद है कि देश्वर उन्हें अकबर को परास्त करने 
में सहायता न देता; महाराणा प्रतापसिंहजी ही इसमें उत्तम 
उदाहरण हैं जैसा उन्होंने साहस किया चैसा ही ईश्वर ने 
उनको सहायता दी, देखना चाहिये फान्स जैसे प्रबत्न देश 
के आगे प्रृशिया, सैकूसनी, बवेरिया और वर्टिग्बगे आदि 
जमनी के छोटे छोटे राज्य क्या चस्तु हैं; परन्तु जब से वहां के 
सब राजाओं ने अपनी निरबेल्ता और शजत्नु की प्रबल्तता को 
देख कर परस्पर में शुद्ध श्रन्त;:करण के साथ मेल कर के 
प्रशिया के बादशाह को अपना मुखिया अर्थात्‌ जमनी का 
सम्राट्‌ बना कर उन्नति चाही है तब से जमेनी की दशा 
कुछ से कुछ होगई है; पहिले फ्रान्स से जमनी को भय था 
अरब जर्मनी से विचारे फान्स को भय है; वरन्‌ श्राज दिन 
जरमेनी भूमए्डल में एक बहुत प्रबल्न राज्य है; यदि राजपूत 
लोग भी महमूद गज़नवी वा शहाबुद्दीन मोहम्मदगोरी वा 
पठान बादशाहों की राजपूताना की चढ़ाइयों के दिनों में वा 
बाबर के भारतव्षे सें आने के समय वा महाराणा प्रताप- 
सिंहजी ओर अकबर की लड़ाइयों के दिनों में जर्मनी का सा 
चत्तोच करते तो क्‍यों सातलों वर्ष तक मुसलमानों के अत्या- 
चार सहते कि जिनसे श्रव इंश्वर-कंपा से ब्ृटिश गवर्न॑मेन्ट 
के अधिकार में छुटकारा पाया है, परन्तु राजपूत लोगों ने 
सहस्नों वर्ष से विपरीत वत्तोव धारण कर रक्‍्खा हैं; महमूद 
गज़नवी के समय में फूट रवखी; शहाबुद्दीन के समय में 
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घृथ्वीराजजी चौद्ान और जयचन्दजी राठौड़ ने परस्पर के 
हवेप से भारत को दुःखसागर में ुवोया, वावर और झक- 
घर के समय में यहां के राजाओं ने जो बुद्धिमानी भौर दूर- 
दर्शिता दिखलाई उसका सविस्तर वर्णन लिखा ही गया है; 
अब हमको इस बात के कहने में कोई सन्देद नहीं दे .कि 
पिछले सहस्र वर्ष में राजपूर्तों की यही इच्छा रदह्दी कि हमारे 
शिर पर इसारी जाति वा हमारे देश का मनुष्य अधिकारी 
न रहे विदेशी भल्ते ह्वी रहे चाहे वह अच्छा हो चाहे छुरा, 
चाहे सुख दे चाहे दुःख और क्योंकि राजपूत यहां के राजा 
थे सो यथा राजा तथा प्रजा, राजपूर्ता की नाई यही च्तांच 
थहां के सब लोगों ने धारण ककया परन्तु जिन लोगों का 
ऐसा चर्ताव होता है उनको फल भी तो वैसा ही मिलता 
है जैसा कि राजस्थान वा भारत को मिला । यह अवगुण 
अब भी यहद्दां के निवासियों में विशेष करके ज्षत्रियों में ज्यों 
का त्वों बना है; जवतक इस अवगुण को न छोड़ेंगे कभी . 
उन्नति न कर सकेंगे इसालिये सम्प॒ण राजस्थान निवासियों 
से हमारी यही प्रार्थना है कि शीघ्र इस दुष्ट बुद्धि को छोड़ें 
अपने भाई वन्धु और स्वदेशियों को दूसरा न सम यदि 
यहां के लोगों में से किसी की उन्नति दो तो उससे हँंपों 
आर ठाह न करें वरन्‌ उसको अपनी ही उन्नति समझ कर 
आनन्द मनायें और बृटिश गवनेमेन्ट को धन्यवाद देवें कि 
जिसके भ्रधिकार में हम लोगों को ऐसा सुख मिल रहा है । 
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दूसरा बहुत बढ़ा अचगुण यहां के निवासियों से, विशेष 
करके हऋत्नियों में, एक पुरुष के लिये बहुतसे विवाह करने 
ओर पासवान रखने का था; जब उन हानियों की ओर 
इष्टि करते हैं, जो इस घुराई से राजस्थान को पहुंची हैं, तब 
ऐसा प्रतीत होता है कि इसी बुराई से यह देश दुःखसागर 
में डूबा; न जाने किस बुद्धि के मिन्न ने यह प्रथा चढ्ाई 
थी; जितनी ख्रियां एक राजा वा ठाकुर के हुआ करती थीं 
उनके परस्पर के वेर विरोध और रात दिन के कलद् की तो 
कथा ही कया थी, परन्तु उनके पुत्रों में और उनके पीहर 
चालों में अनायास बहुत ही वैर और विरोध फेल जाया 
करता था। न जाने कितने राजा महाराजा अपनी महारा- 
णिययों के, उनके पुत्रों के वा उनके पीहर चालों के हाथ 
भारे गये हैं; राजस्थान के इतिहास में इसके अनेक उदाह- 
रण मिल सकते हैं; मेवाड़ के सुमसिद्ध महाराणा संग्राम- 
सिंहजी के विषय में “कर्नल जेमूस टाड” साहब सन्देह 
करते हैं क्रि उनकी एक महाराणी की सम्मति से उनकी चिप 
दिया गया था; चारण सूर्यमज्ञजी अपने वहुत ही प्रामाणिक 
अन्थ बेशसास्कर में लिखते हैं कि मेवाद के महाराणा राज- 
सिंदजी को एक महाराणी ने अपने पुत्र को गद्दी मिलने के 
लोभ से विष देना चाहा था; परन्तु भेद के खुल जाने से राणी 
मारी गई महाराणा साहब बचे; पाठकंगया ! दुक सोचे तो 
सही कि दुए औरड्ज़ेब के समय में राजस्थान में राजसिंहजी 
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जैसा वीर, घुद्धिमान्‌ और दूरदशों राजा न होता तो क्या 
अचरसा है कि राजस्थान में से राजपूत नष्ट न होजाते वि“ 
शेष करके राठौोड़ और शीशोदि्यि कि जिन दोनों जातियों 
पर उस #टर की बहुत ही डाढ़ थी । राजा महाराजाओं के 
उपरान्त राजकुमार इस घुराई के कारण इतने मारे गये हैं 
कि उनकी संख्या करना कठिन है। जिस राजा के एथक्‌ 
प्ृथक्‌ राणियों से दो तीन वा अ्रधिक पुत्र हुये उनमें से यदि 
ज्येष्ट पुन्न की माता राजा की ओआति से गिर गईं वा परलोक 
को सिधार गई तो उसकी सपत्नी ने, जो राजा की कृपापात्र 
हुई, अपने पुत्र को गद्दी दिलाने के लिये पाटवी राजकुमार 
को अवश्य मरवाया; वहुतसी राणियां ऐसी दुष्ट स्वभाव 
हुई हैं कि उन्होंने पाटवी न होने पर भी सपत्नी के पुर्नो 
को अपने पब्जे सें फंसे हुए पति के हाथ से ब्ूथा ही मर- 
चाया है कहां तक इसका पिस्तार करें, जब ऑँबेर के 
सुप्रसिद्ध ओर परम विद्वान्‌ महाराजा सवाई जयलिंहजी के 
ह्वाथ से भी उनके पाटवी कुंचर शिवसिंहजी छोटे पुत्र ईंसरी- 
सिंहजी को गद्दी विठाने के लिए मारे गये तो .अन्य बिना 
पढ़े लिखे राजाों की तो कथा ही क्या है । इस के उपरान्त 
सौतेले भाइयों के प्रीति बिरे ही स्थान में रही दे शेप 
सदा लड़ते भिद्धते रहे हैं जिस कारण बाहर के मुसलमानों 
को वा मरहठों को यहां पर आकर अधिकार जमाना बहुत 
ही सुगम हुआ इस में हंढाद के महाराजा इंसरीसिंहजी 
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आर उनके छोटे भाई महाराजा माघवसिहजी का उदाहरण 
ही विचारते योग्य है । 

पासचान और खबासों का रखना ओर भी हानिकारक 
हुआ, मेवाड़ के इतिहास सें महाराणा लाखाजी के खबास- 
नियां पुत्र चाचा और मेरा ने जो अकर्म किया सो सब 
लोग भर्ती अकार जानते हैं; उससे भी अधिक दुराई महा- 
राणा सांगाजी के छोटे भाई पथ्वीराजजी के खबासनियां 
युन्न बनचीर ने की जो महाराणा विक्रमादित्यजी को मार कर 
स्वयं गद्दी बैठा। मारचाड़ में महाराजा विजयलिंहजी की कृपा- 
पात्र पासवान ने जो हानि मारचाड़ को पहुंचाईं सो प्रसिद्ध 
है; उस दुष्ट के हठ, आग्रह ओर महाराजा विजयसिंहजी 
के उसके चशीभूत होने से मारवाड़ के राजकुल के इतने 
राजकुमारों के भाण गये कि महाराजा मानलिंहजी के पर- 
सोक सिधारने पर महाराजा तस्तलिंहती अहसदनगर से 
गोद आये, इसके उपरान्त उसी पासवान के कारण राझीड़ों 
में वे घरू बखेढ़े उठे जिनके द्वारा गवर्नभेन्ट वृटिश का 
राजस्थान पर आधिपत्य होने के समय तक मरइठे ओर 
भीरखां सारवाढ़ की प्रजा के रुधिर को ओक की नाई पीते 
रहे, महाराजा और उनके सरदारों में परस्पर विरोध होने 
का कारण भी वही पासवान थी | अलचर में वस्तावर- 
लिंहजी बहुत उत्तम और डुद्धिमान्‌ राजा हुए, परन्तु उन्होंने 
भी अपनी पासवान सूसी के पेच में आकर अलवर राज्य 
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के नष्ट होने की नींच देकर अपनी बुद्धि के वद्दा लगाया। 
यदि उन दिनों में भारत पर वुटिश गवर्नमेन्ट का आधिकार 
न होता तो क्या सम्भव है कि अलवर का राज्य बना रह 
जाता, फ़िर भी जबतक मूसी का पुत्र वल्षवन्तर्सिहजी जिया 
तब तक बखेढ़ा चला ही किया | इसलिये उचित है कि 
यहां के ज्ञत्रियों को सुधरने की इच्छा हो तो वे ज्ञोग एक 
ही र्री व्याहने का नियम लें, बहुत विवाह करना छोड़ें ओर 
पासवानों को पास न आने दें । 

है बहुत विवाह करने चाले ओर पासवान रखने वाले 
क्षत्रियो ! एकान्त में बैठ छाती पर हाथ घर अपने दुःखों का 
विचार करो फिर हमारे इस लिखने को जांचो कि ठीक है 
या नहीं यदि ठीक है तो आप लोग कृपा कर के अनुभव 
किये हुए दुःखों को जतला कर अपने भाइयों को इस 
हुःख में पढ़ने से बचाओ, देखिये दयालु गवर्नमेन्ट अ्रग्रेज्ी 
आप लोगों को ऐसे छुरे काम करने में कितना कुछ रोकना 
चाहती है परन्तु गवर्नमेन्ट के उपाय तव ही सफल होंगे 
जब आप लोग सच्चे मन से उस घुराई के छोड़ने में पूरा 
पूरा उचाग करेंगे । 

तीसरा दृपण यहां के ज्षत्रियों में यह था कि कई लोग 
इनमें ऐसे घमणढी थे ओर अब भी ६ जो अपने को उच्च 
कु्ष के समझ कर अपने बहुतसे भाई और सम्बन्धियों 
को नीचे कुल के सममने लगे थे। जिस क्षात्रिय के मा 
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ओर बाप दोनों शुर्ध कुल के हों उनसे बढ़ कर कौन क्षत्रिय 
है जो भ्रधिक कुल्लीनता का घर्मंड कर सकता है; हां, यदि 
एक थोड़ी भूमि का स्वामी है और दूसरा अधिक का तो 
इस दशा में उनके अधिकार में अन्तर है न कि उनकी 
जाति वा कुलीनता में; परन्तु चञ॒त्रियों में यह विषय यहा 
तक बढ़ा कि शीशोदिया, कछुवाद्दा, राठोद, भाटी और चौ- 
हान आदि प्रत्येक वंश में कई कई शाखा ऐसी होगई जिनको 
समस्त साधारण भी उनके भाइयों की अ्रपेष्ता उत्तम सम- 
भने लगे; इसका पारणाम यह हुआ कि एक दंश के प्रत्येक 
क्षत्रिय ने अपनी पुत्री का सस्बन्ध दूसरे वंश की उस शाखा 
में करना चाद्दा जो सब लोगों की दृष्टि में उत्तमतर ठहर 
झुकी थी । 

जब कन्या के पिता की ोर से बर के पिता को सम्बन्ध 
के लिये कहलाया जाता तो वह यह समझ कर कि में उत्तम 
कुलवाला हूं इतना दृब्य मांगता जिसका देना कन्या के 
पिता की सामथ्ये से बाहर होता; परन्तु कन्या के पिता को 
इतनी बुद्धि नहीं होती कि शुद्ध कुल ज्षत्रियों में उत्तमता 
और द्ीनता कैसे बन सकती है; जिनके उसयपत्त शुद्ध 
हों केवल वे ही जत्रिय, क्षत्रिय कहलावेंगे ओर जिनके दोनों 
प्षों में से कोई सा भी पत्ठ हीन हो तो दे क्षत्रिय कहला 
भी नहीं सकते, क्योंकि चे लोग खवासनियें कहलाया करते 
हैं। निदान कन्या का पिता जिस किसी प्रकार से अपने 
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ठेकाने को ऋण में डुबो कर किसी माने हुये उत्तम कुल 
अपनी पुन्नी का सम्बन्ध करता; कुल्ीन वर टीके में दिये 
ये बहुतसे धन पर सन्‍्तोप न करके विवाह के पीछे अधिक 
घन लेने के लिये अपनी स्त्री के माता पिता से और रवय॑ 
डससे बृथा रुष्ट होजाता ओर अपनी ख्री को अनेक प्रकार के कष्ट 

देता जिनको देख कर ख्री के माता पिता अपने वृत्ते से वाहर 
धन देकर उसको प्रसन्न करते, यदि वे ऐसा न करते तो वह 
भटपट ही दूसरा विवाह कर लेता जिससे पूवे द्ली को जन्मभर 
का दुःख होजाता । इन छुराइयों का परिणाम यह हुआ कि 
यहुतसे क्षत्रिय लोग अपनी पुत्रियों को जन्मते ही मार 
डालने छगे। विशेष करके थे ज़िनको यह आग्रह हुआ करता 
था कि इम तो अम्रुक शाखा के छत्नियों को ही अपनी पुत्री 
दें श्रन्य किसी को नहीं । जिस कुल में वे लोग अपने पुत्र 
का विवाह करते उस कुल में अपनी पुत्री का विवाह करना 
अनुचित समका करते थे; उनकी सन्तान भी युवा होने पर 
पितृुकुल की अपेक्षा मातकुल को हीन समम्का करती; घन्य ! 
क्या चुद्धि थी। श्रव भी उन लोगों की ऐसी ही छुद्धि है. जो 
अपने मातृकुज्त ओर पितृकुल को भेद्दृष्टि से देखते हैँ । यदि 
पिता उच्च कुल का है भौर माता नीच कुल की तो वे महाशय 
शुद्ध कुल के क्योंकर ठट्टर सकते हैं; इस वात को टीक ठीक 
न सममने के कारण से ही तुरन्त जन्मी हुई नि्यप 
कन्याओ्रों को मारने के घोर पाप में फंसे कि जिसके किये 
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कोई बढ़ा से बढ़ा प्रायश्चित्त भी ठीक नहीं ठहर सकता, क्या 
इस पाप से बढ़कर कोई और भी पाप इस सेखार में बन 
सकता है ? नहीं नहीं, कदापि नहीं: हमारी समर में इसी 
पाप के फल से ये लोग नष्ट हुये | इस बात के लिखने से 
हमको बहुत ही आनन्द है कि हमारी परमदयालु अंग्रेज़ी 
गवनेमेंट ने राजस्थान में से क्‍या सम्पूर्ण भारतवर्ष में से 
इस घुराई को निमूल कर दिया है; ईश्वर करे 'बुटेन” के 
अधिकार में क्षत्रियों की ओर और दुराइयां भी इसी प्रकार 
निर्मल होजायेँ जिससे ज्षत्रियों को अखण्ड सुख और 
“वूटेन!” को एक गिरे हुये राजकुल को उन्नति देने का 
अखरड यश प्राप्त हो । 
चौथा दूपण ज्षत्रियों में चोरी, धादय और लूट मार करने 

का था-- 

चतात्‌ किल चायत इत्युद्मः । 

क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढ: ॥ 

राज्यन कि तदुविपरीतबृत्ते: । 

प्राशेरुपकोशमलीमसैवो ॥ 

कहाँ क्षत्रिय शब्द का यह अर्थ और कहां इन लोगों 
का उससे ठीक विपरीत वर्ताव; ज्षत्रियों का काम यह था 
कि अपनी प्रजा को अथवा निर्बल और निरपराधीमान्न को 
यदि कोई प्रबल्ल अन्याई लूटे खोसे वा पीड़ा दे तो उसकी 
सता करें । जब तक क्न्नियों ने इस धर्म को निभाया बहुत 
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प्रतापी और स्व॒तन्त्र बने रहे; भूमए्डल भर “में नामी रहे 

किसी का मन इनके दवाने को नहीं बढ़ा और यदि कित्ती 
ने मूखेता से ऐसा उद्योग क्रिया तो उसके दांत भल्ते भकार से 
तोड़ दिये गये, परन्तु शोक है उस दिन के लिये जब कि 
राजकुलावलग्वी प्रजारतण बुद्धि ने क्षत्रियां भें प्रजापोंडन 
रुपी विपरीत छुद्धि का प्रादुर्भाव देख कर इन लोगों से बिदा 
होने का नमस्कार किया | यदि इस बात पर पूरा पूरा विचार 
किया जाय कि ईश्वर ने चा भनुष्यों ने राजकुल को क्‍यों 
बनाया, भ्रवश्य सिद्धान्त यहदी निकलेगा कि केवल प्रजा की 
रक्षा करने के लिये । परन्तु “बाढ़ ही खेत को खाय” इस 
कहावत के अनुकूल प्रज्ञा के रक्तक द्वी जब उसके घन, घरा 
और धाम को लूटने, खोसने ओर दबाने में तत्पर हुग्रे तो 
उन दीनों के दुःख का क्या पता था । यहां के जत्रियों ने 
यह सिद्धान्त ठहरा लिया था कि राजपूत की जीविका ही लूट 
मार करने की है इसीलिये जिन राजपूततों ने इसमें अधिकता की 
उन्होंने अपने को बड़ा उत्तम ज्त्रिय मानायह न सोचा कि 
इस कम के द्वारा ज्षत्रियों से सहस्नों कोश दूर पढ़ कर विद्वानों 
में मेरी वटमारी करनेवाले भीलें के साथ गणना की जायगी, 
यह अकर्म ज्षत्रियों में यहांतक बढ़ा कि कई ठाकुर लोग 
अपने ही ग्राम में किसी घनाव्य प्रजा के घर रात को मीणों 
के हाथ चोरी करवा लेते और प्रातःकाल चोरों का पता 
लगाने के मूठे परिश्रम में तत्पर होते--घिवकार ! क्‍या 
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ऐसे पुरुष क्षत्रिय चा राजपृतत नाम के अधिकारी हो सकते 
हैं, नहीं नहीं, कदापि नहीं । प्रबल अन्याई राजपूत शर्तों 
से सज्मित हो अश्ञों पर चढ़ कर निकल्ते--प्रजा की रक्षा 
करने के लिये नहीं, उनका धन और प्राणों को हरण करने 
के लिये--और दीन वणिकों को लूट लेते जो बीसों वर्ष 
अपने माता पिता बालक और प्रिषर भागी का वियोग 
सद्दते हुए विदेश में रह कर परिश्रम के साथ कुछ दब्यं 
कमा के इस आशा से पीछे लोटते कि घर पहुंच कर सुख 
से इस दब्य को खायंगे। क्‍या कोई मनुष्य उन चणिकों 
के दुःख का अनुभव कर सकता है ? हमारी समर में 
केवल वही पुरुष इस का अनुभव कर॑ सकता है जिसका 
आयु भर का बहुत कष्ट से उपाजजत द्वव्य घर के निकट 
पहुंचने पर छीना जाय; अन्य किसी को इसका अनुमच 
नहीं हो सकता । कहीं कहीं ये छुथ्रे राजपूत लोग वरणिकों 
वा पथिकों का केवल धन ही नहीं लूटते चरन्‌ धन के साथ 
ही उन दीनों के भाण भी हर लेते इस दशा में उनके 
कुदुम्ब को जो दुःख होता उसको जतलाने की हमारी 
लेखनी में सामथ्य नहीं | यदि कोई हमसे पूछे कि कया 
डन दीन दुखियारों की घुकार सुनने वाला कोई नहीं था ? 
तो हम उत्तर देते हैं कि क्यों नहीं घरघटान्तयोमी सर्च 
शक्षिमान्‌ परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और यह 
उन्हीं करोड़ों दुखिया लोगों की पुकार का ही परिणाम है 
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कि जगदीश्वर ने राजस्थान से सहस्नो कोश दूर एक छोटे 
से ठापू में सच्चे क्षत्रियों के गुण धारण करने वाली एक 
जाति खड़ी की जिसने उसी परमात्मा की प्रेरणा से संवत्‌ 
१८७४ में राजस्थान पर अपना आधिपत्य जमाया न कि 
मुगृलों ओर राजपूर्ता की नाई प्रजा को पीड़ने के किये 
परन्तु सच्चे क्षत्रियों की नाईं प्रजा को दुःख और अन्याय से 
छुड़ाने के लिये । हमारी समझ में यह वात असम्भव है 
कि प्रजा को दुःख देने चाले राजकुल के द्वाथ में राज्य रह 
सके और साथ ही यह वात भी असस्भव है कि प्रजा को 
सुख देने वाले राजकुल का राज़्य विस्तार को प्राप्तन हो, 
क्योंकि श्रजा को सुख देने वाले राजकुल का यह सिंद्धान्त 
रहा करता है कि जो कोई अपने सन्मुख अन्याय होने देता 
है बह उस अन्याय का भागी होता है, इस सिद्धान्त के 
अनुकूल जिस राज्य में वे लोग अन्याय होता देखते हैं 
चह्दीं उसके रोकने को पहुंचते हैं श्रार क्योंकि वे न्याय पर 
होते हैं इसलिये परमेश्वर उनको जय प्राप्त कराता है । ठीक 
इसी प्रकार इद्नलंड निव्रासियों का आगमन भारतवर्ष में 
हुआ और भारत के साथ राजस्थान में भी, ईश्वर करे राजस्थान 
निवासी विशेष करके ज्ञत्रिय लोग अंग्रेज़ी गवर्नेमेन्ट से 
राज्य-शासन-प्रणाल्ली और प्रजा की रक्षा करना सीर्खे और 
चन्निप शब्द को लज्जित न करके साथेक करें | 

प्रांचवां अवगुण यहां के ज्षत्रियों में चुदबुद्धि होने का 
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घा दूरदर्शिता न होने का था, राजस्थान के इतिहास को 
विचार के साथ पढ़ने से पद पद पर क्षत्रियों की छुद्र्॒ाद्धि का 
प्रमाण मिलेगा यह चुद डुद्धि का ही प्रताप था कि परस्पर 
में एक दूसरे की उन्नति को द्वेषदृष्टि से देखा करते थे और 
किसी झपने सजातीय ज्षत्रिय के आधिपत्य में रहने की अपेक्षा 
अपने घम और जाति के शत्रु मुसलमानों के अधिकार में 
रहना उचित समझा करते थे, क्या ही जुदृब्ुद्धि थी उन लोगों 
की जो तथा परस्पर में हीनता और उच्चता के विचार बांधा 
करते प्रजा की रक्षा को छोड़ कर उस्रको पीड़ा देने में नित्य 
नई नई उक्कियां निकाला करते और अब भी कई सहाशय 
निकाज्ला करते हैं । राजा महाराजा अपने सरदारों से और 
सरदार ल्लोग अपने स्वामी राजा महाराजाओं से द्वेष रखते 
और कई स्थानों में अब भी यद्दी दशा है ) विद्त हो कि 
इस प्रकार के लोगों के अंतःकरण लोभ और स्वार्थपन से 
सलिन रहा करते हैं ऐसे लोगों को केवल अपने स्वार्थ का 
ही ध्यान रहा करता है, यद्वां के क्षन्नियों को स्वार्थी कहने 
से हमारा प्रयोजन यद्द नहीं है कि इनके विना और लोग 
स्वार्थी नहीं हैं सम्पूर्ण भूमण्डल के लोग स्वार्थी हैं परन्तु 
दूरदर्शिता के साथ । इन लोगों का स्वार्थीपन ओछी बुद्धि 
के साथ था मनुष्य को ऐसा स्वार्थी होना चाहिये कि जिस 
से अपना अथे भी न बिगढ़े और संसार और परमात्मा के 
सन्मुख लज्जा भी न उठानी पड़े अथवा जिसमें बुद्धिसान्‌ 
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लोग मूर्ख न कहें, परन्तु जत्रियों ने ऐसी छुद्रवुद्धि के 
साथ स्वार्थ को धारण किया कि जिससे इनका अथ भी 
बिगड़ा, लोक परलोक भी बिगढ़ा और बुद्धिमानों के विचार 
सें मुख भी ठहरे इसी का नाम दूरदर्शिता का न होना वा 
चुदबुद्धि है। इसका हम एक उदाहरण देना चाहते हैं सो 
यह कि क्त्नियों को भूमि दवाने का लोभ सदा से रहा है, 
श्रन्य देशों की भूमि दबाना तो कहां रहा इन में इतना 
भी साहस न था कि मुसलमानों के हस्तगत हुईं अपनी ही 
भूमि को पीछे लेते, परंतु येन॑ केन उपाय से किघर ना किघर 
कुंदध भूमि दवावें, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिये कायर 
ओर छुदबुद्धि वालों ने यट् कहावत अचलित की कि--'जमीं 
तो भाई की और बेटी सगे की लेणी चादहिजे॥#। अधिक 
लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है बुद्धिमान्‌ लोग विचार 
सकते हँ कि इस सिद्धान्त पर चलने वाले लोगों के श्रधि- 
कार में भूमि कब तक रह सकती हैं; प्रत्येक ज्षत्रिय ने अ्रपने 
भाई की भूमि दवाने का उद्योग किग्रा यदि सफल न हुआ तो 
जिस भूमि के लेने को मन किया उसमें से आधी अथवा 
आधी से भी अ्रधिक देने का प्रण करझे आदि में किसी 
मुसलसान बादशाह वा नव्वाब को अपने भाई पर चढ़ा लाते 
और पिछुले समय में मीरखां चा मरइठों में से किसी वो 





सका अय यह दे के भूमि तो माई की दवानी चाहिये 
रु क्री अपने सम्बन्धी की पर्त को वनानी चादिये। 
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इसका परिणाम यह हुआ कि इनके राज्य वहुत बड़े 
बढ़े थे सो अब छोटे छोटे आरहे। मेवाड़ के इतिहास 
से प्रकट है कि विक्रमादित्यजी ने अपने ज्येष्ठ भाई रत्न- 
सिंहजी से राज्य छीनने में सहायता मिलने के लिये बाबर 
को रणथस्भोर नामी प्रसिद्ध दुगे दे देना चाहा था । क्या 
अच्छी बात होती यदि अन्यायपूर्वंक राज्य की लालसा 
करनेवाले क्षत्रिय नीचे लिखी बातें को सोच लिया करते :---- 
प्रथम उनको यह विचारना चाहिये था कि में राज्य 
करने के योग्य हूं वा नहीं; प्रसिद्ध कद्दावत है कि कचहरी में 
जाने वाला यदि सच्चा रूगढ़ा कंगढ़ता हो ओर उसका 
अन्तःकरण उसकी सत्यता की साक्षी देता हो तो सन्देह 
नहीं कि चह अपने रूगढ़े को जीते । कोई आवश्यकता नहीं 
है कि वह अपनी सच्चाई, सामथ्ये ओर योग्यता को छोड़ कर 
न्‍्यायाधिकारी के सन्मुख किसी अन्य पुरुष की सहायता को 
हूंढ़े । ठीक इसी प्रकर राजा वनने वाले को भी सोचना 
चादिये कि वर्तमान राज! की विद्यमानता में सेरा गद्दी का 
अधिकार है वा नहीं; यदि है तो उस आधेकार को मैं मेरी ही 
सामसथ्ये से प्राप्त कर सकता हूं वा नहीं; अन्त में यह सोचे 
कि राजा हुये पीछे राज्य की रक्षा कर सकूंगा वा नहीं । 


3, 


यदि ऊपर लिखी सब बातें उसके अनुकूल हों। तो कौनसी 
आवश्यकता है कि अपनी जाति, धम्मे ओर देश के शत्रुओं की 
सहायता से उसके लेने का उद्योग करे, परन्तु यदि ऊपर 
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लिखी हुई बालें राज्य की लालसा करने वाले के अ्नुकूत 
नहेंतोस्‍्पष्ट है कि वह बाहर से किसी की सहायता 
बिना स्वतः राज्य प्राप्त नहीं कर सकता । जब से यहां के 
अयोग्य लोगों ने कुंछ भूमि देकर बाहर के शत्रुओं की 
सहायता ली तभी से ये लोग अ्रधिक निर्वेल और शत्रु 
इनके प्रबल पढ़ें क्योंकि अयोग्य राजा के गद्दी पर बेठते ही 
राज्य दो प्रकार से निर्वेल पड़ता एक यह कि श्रयोग्य राजा 
गद्दी पर बैठता दूसरा यह कि बहुत से परगने बाहर के 
सद्दाई को देदिये जाते जो दो प्रकार से प्रबल होजाता, एक 
यद्द कि बहुतसा देश डसके हाथ आजाता दूसरा यद्द कि 
नवीन राजा को सद्दायता देने में साथ रह कर चहां का सब 
भेद जान लिया करता, इस दशा में कब सम्भव हो सकता 
था कि प्रवल आगन्तुक उस विदेशी के पंजे से वह निर्बत्न 
राज्य बच सकता । निदान पिद्धान्त यही है कि जब जिस 
जाति के हाथ से राज्य जाना होता है तव उस जाति के 
राजकुल में ऐसे पुरुष जन्‍्मा करते हैं जो सब प्रकार से 
अयोग्य होने पर भी राज्य लेने को सन बढ़ादे और उस 
इच्छा को पूर्ण करने के लिये विदेशीय राजकुलों की सहा- 
यता हूंढें । बाबर, हुमायूं ओर अकबर के समय में राज- 
स्थान के राजइझलों में ऐसे ही पुरुष जन्मे (जिसका परिणाम 
राजस्थान को मुग्रलों के आधिपृत्य में होने का हुआ । अब 
इस समय में सी वही चुद्ननुद्धि प्रायः राजपू्तों के पीछे लग ' 
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रही है ओर आज कल केवल उस सिद्धान्त पर वर्ताव किया 
जाता है कि भूमि भाई की लेनी चाहिये इसके लिये यादि कोई 
प्रमाण चाहे तो हमको इतना ही कह देना ठीक होगा कि 
प्रत्येक राज्य की कचहरियों में भूमिसम्वन्धी जितने रूगड़ें 
आते हैं उनमें राजपूत भाइयों के थोड़ी थोड़ी भूमि के लिये 
परस्पर के झगड़े ही अधिक ठहरेंगे । अब इनमें से बहुतस 
घमोत्माओं ने अपने पुरुपाओं की पुण्या्थ ब्राह्मण ओर 
चारणों को उद॒क में दी हुई भूमि पर हाथ फेलाने की 
प्रथा घारण की है सो ठीक ऐसी ही है कि जैसा 
डबते मनुप्य का सिवालें। को पकड़ना । निदान सारांश यह' 
है कि गत शहख्र वपे में राजा, महाराजा, सरदार, मन्त्री, 
प्रधानसंत्री ओर समस्त साधारण म॒ दूरदर्शिता कहीं कहीं 
बिरले ही स्थानों में मिलती है शेप सब में कुदब॒द्धि की ही 
प्रवलता देखने में आई ओर अब भी प्रायः देखने में आती 
है इसलिये उचित दे कि जो लोग पढ़े लिखे हैं भौर कुछ 
सममक का घमण्ड रखते हैं, वे इस वात को सोचें कि यह 
अवगुण चल्रियों में है वा नहीं, यदि है तो आज गवर्न॑मेंट 
अंग्रेज़ी के सुखिया राज्य में उसके छोड़ने का पूरा पूरा 
उपाय करे । 

छुठा अवगुण ज्षत्रियों में व्यसनों के सेने का था सो 
साधारण प्रकार से तो सब द्वी व्यसरनों सें फंस हुये थे, परंतु 
विशेष करके सदिरा के व्यलन में बहुत ही निमरन थे,- 
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इसके पीने से कई राजकुत्न नष्ट हो गये हैं तथापि यहां 
के क्षत्रिय इससे बच कर नहीं चलते, खेड़ में राठोढ़ों 
का अधिकार होने के समय इसी मदिरा ने गोदिलों का 
नाश करवाया था । किशनगढ़ के राज्य की नींच लगने के 
समय इसी भंदिरा ने सेठोलाव में घखसी भ्रोततों का सत्यानाश 
कराया । निदान कहांतक दिखे सब के सब राजकुल इस 
संदिरा से द्वानि उठाये बैठे हैं, परन्तु चेत नहीं! करते जो 
पुरुष इसके पीने में लगता है, तुरन्त रोगग्रसित होकर 
अपने कार्यों के सम्भालने से द्वाथ धो बेठता है, फिर चाहे 
वह एक धनाद्य गुहस्थी हो चाढे राजा महाराजा वा सरदार, 
तुरन्त द्रिद्वावस्था को प्राप्त होकर दुःख में निमग्न होजाता 
है जिससे मृत्यु के विना और कोई उसको मुक्त नहीं कर 
सकता । ध्राज कल यहां के सदोरों को अंग्रेज़ी मदिरा ने 
अपनी और लुभाया है उसमें देशी मद्रा के सब अचगुणों 
के साथ वहुतही महंगी होने का एक भ्रवगुण अधिक है। 
देशद्वितेपी कत्नियों को चाहिये कि स्वर्य॑ मदिरा पीना 
छोड़ें ओर दूसरों को छुड़ावें । 

सातवां अ्रवगुण ज्षत्रियों में परस्पर में वेर लेने का था, 
सो इस प्रकार से कि यदि कोई दुष्ट पुरुष लालच, द्वेप. वा 
मूखता से क्राधवश द्वो अपने कुटम्ब्र में से किस्ती भाई को 
मार डालता तो उस कुटुम्ब में बेर पड़ जाता, कुटुम्ब एक ही 
हुआ करता था परन्तु दो समूहों! में विभक्त दो जाया करते 
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थे, मारने चाले से जो अधिक निकट होते सो उसके पक्त 
पर छहोजाते और मारे जाने वाले से जो अधिक निकट होते 
सो उस पक्त पर होजाते, फिर परस्पर में कट वढ़ कर प्रायः 
सम्पूर्ण कुटुम्ब का सत्यानाश कर डालते जिससे शत्रुओं को 
अनायास इनके देश दवा लेने का अदसर मिल जाया करता | 
पैर लेने का निषेध करने में हमारा यह प्रयोजन नहीं है कि 
किसी निरपराधी सनुप्य को मार डालने वालों को दर्ड न 
दिया जाता, दमारा अभिप्राय इतना ही है कि सारे जाने 
वाले और मारने वाले के बहुत निकट के भाई बन्धुओं को 
एकन्न होकर मारने वाले को प्राणद्‌ण्ड देकर अपने कुटुम्व 
की एकता को स्थिर रखना उचित था जिसमें एक मनुष्य के 
स्थान में उनके कुटुस्व के दुश बीस और कहीं कहीं लेकद़ां 
कर कहीं कहीं सहस्नों पुरुप वालक भर खियों के प्राण न 
जाते । क्या ही अच्छी वात होती यदि घरू बैर को एकता 
के साथ मिटा कर बाहर के बेरियों को निकालने में उसी 
प्रकार तन, सन और धन से लगते जेसे कि पररुपर सें किया 
करते थे | ईश्वरक्ृ॒पा से अब गवर्नमेंट अ्रग्नेश़्ी के अधिकार 
में यह बैर लेने की प्रथा बन्द होगई है, इसको निमेत्ष करने 
के लिये हम ग्रवनेमेंट को कोटिशः धन्यवाद देते हैं । 
आउठवां अवधुण चझत्रियों में ग्रह था कि इन लोगों मे 
पररुपर की सहानुभूति नहीं थी अथोत्‌ शीशोदिया, कछवाहा, 
राठौड़, भाटी, 'चौह्यन और सोलेकी आदि सब अपने को 
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प्रथक्‌ एथक्‌ समझता करते थे और एक दूसरे के दुःख को, 
कभी अपना मी समझते, यह नहीं जानते कि चत्रिय वा 
राजपूत शब्द के अतर्गत हम सब लोग हैं, एक क्षत्रिय की 
हानि हम सब क्षत्रियों की हानि है। क्षत्रिय वा राजपूत शब्द 
में एक होने के उपरान्त परस्पर में इन लोगों के सम्बन्ध 
इस श्रकार से मिले हुये थे और अब भी हैं कि जिससे 
पृथक समझना बन नहीं सकता जैसे कोई कछुवाद्दा है, इस 
नाम से सिद्ध है कि उस पुरुष का पिता कछुयाहा है, परन्तु 
पिता के साथ माता का ध्यान भी तो अवश्य होना चाहिये। 
यहां यूरोप और मुसलमानों की नाई घर का घर में तो 
विवाह होता द्वी नहीं इसक्षिये अवश्य हैं कि इसकी 
माता शीशोदिया, राढोढ़, भाटी वा चौहान जाति की है। 
जैसा उस कछुवाहा पर उसके पिता का अधिकार है वेसा 
ही उसकी माता का भी और जैसा पिता क़ी जाति का चैसा 
ही माता की जाति फा भी, वर्योकि ऐसा नीच पुरुष कौन होगा 
जो माता पिता में भेद दृष्टि रक्खे ओर यदि माता विता 
में भेद दृष्टि नहीं है तो माता पिता की जाति में भेद दृष्टि 
केसे बन सकती है, इसलिये उचित है कि दोनों प्चों को 
अपने दी अंग समझे और दोनों के सुख दुःख में एकसी 
सहानुभूति रक्‍खे । यदि इस सिद्धान्त को राजपूत लोग सदा 
ध्यान में रखते तो कभी भिन्न भिन्न जातियों को एथक्‌ एथक्‌ 
न सममते और न पुक के दुःख फो दूर से बैठे बैठे आनन्द- 
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पूर्वक देखा करते जिसका फल यह हुआ कि एक के पीछे 
एक मुगलों के पादलेवी बने । 

इन अवगुणों के विना ज्षत्रियों में और भी कुछ अवगुण 
थे परन्तु इन सबका मूल कारण यह था कि वे लोग विद्या 
नहीं सीखा करते थे, इस एक अवगुण के अन्तगत उक्त 
सब अवशुण होसकते हैं । अत्यन्त उपकारी समझने के 
स्थान में विद्या को इन लोगों ने अत्यन्त हानिकारक ठहराया 
आर यह सिद्धान्त निकाला कि विद्या पढ़ा मनुष्य कायर 
होजाता है, घीरता उसके शरीर में नहीं रहती, धन्य री 
समझ | तेंने हीं तो यहां के ज्त्रियों को सातसो घपे तक 
दुःख में फंसाये रक्‍खा । उन्नति चाहने वाले क्षत्रियों को 
चाहिये कि महाराजा रघु, अज, दिलीप, अजुन, कर्ण 
और महाराज श्री रामचन्द्र और श्रीकृष्ण की वीरता 
का स्मरण करें और विचार कि उन में कितनी विद्या थी ॥ 
सोचना चाहिये कि इतनी चिचा पढ़ कर वे कायर क्यों 
नहीं हुए, क्योंकर थे .भूमण्डल के अद्वितीय चीर प्रसिद्ध हैं । 
हे क्षत्रियो | उन सहाराजाओं की वीरता के आगे हुक अपनी 
चीरता को खड़ी तो करो, ऐसा करते ही आप लोगों की 
आंखें. खुल जायंगी और आप लोगों की मनमानी चीरता 
स्पष्ट रूप ले कायरता दीखने लगेगी । हम को निश्चय दै 
कि कई लोग ऐसा कहेंगे कि महाराज औी रामचन्द्र ओर 
शक्षिष्ण तो अवतार थे और शेप राजाओं के जो नाम 

ध्र१ 
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गिनाये सो सतथुग, ज्रेता चा द्वापर युग के हैं, कलियुग 
में विद्या पढ़ने से वीरता नष्ट होती है उक्त तीन थुगों में नहीं 
हुआ करती थी । उत्तर में हम इतना ही कहना उचित सम- 
मते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कालि कोई वस्तु विशेष 
नहीं केवल चर्षो की गणना के नाम हैं इस पर भी यदि 
लोग कलिकाल का उदाहरण देते हैं, सो यह कि श्रीमदू 
प्रमारवंशावतंश आर्यकुलकमलद्वाकर परजन-दुःखंभन्‍्जन 
महाराजाधिराज श्री विक्रमादित्यजी इसी काल्तिकाल में 
हुये थे, कोई श्रवतार न थे विद्या के सागर थे, क्या इस 
समय कोई छत्रिय उनकी वराबरी कर सकता है ? श्राज 
कल्ल राजपूर्तां में निरक्षरता अपनी पूर्ण ओज पर पहुंच 
रही है इसलिये उन लोगों क्रे सिद्धान्तों के अनुसार आज 
कल चत्रियों की दीरता भी श्रपनी पूरे ओज पर होनी 
चाहिये, परन्तु हमारी समर में ठीक इसके विपरीत दिखलाई 
देता है भ्रथोत्‌ वीरता का अभाव प्रतीत होता है अच्छा नेक 
अपने उद्धारक इग्लेन्ड के विद्वान्‌ वीरों पर तो ध्यान दो 
ओर देखो कि तुम्हारी और उनकी चीरता में कितना अन्तर 
है, कहिये उन लोगों की विद्यो अच्छी वा अप लोगों की 
निरक्षरता । क्षत्रियों को चाहिये कि बहुत दिन की निद्रा को 

छोड़े और इंग्लिश गवर्नमेन्ट जो उनको शिक्षा देना चाहती 
है उसको धारण करके पत्नटे में उक्त गवर्नमेन्ट को कोटिशः 

भ्रन्यवाद दे । 


शशर 
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पिछले समय के शुभ गुण धारण कंरने 
वाले क्षत्रियों का वणन जिनके होने से 
क्षत्रिय-जाति वनी रही। 

प्रकट है कि ऊपर जो क्षत्निय-जाति के अवगुण गिनाये 
गये उन खब को विचार कर देखने से बहुत लोगों को 
झचमस्भा होगा कि ऐसे भयानक अवगु्णों से भरी हुई 
ज्षत्रियों की जाति अबतक बेनी क्योंकर रही ? इसका उत्तर 
देने में हमको यहां की एक प्रसिद्ध कहावत का स्मरण हुआ 
है सो यह है किः-- 

“निरबीर भूमि कवहू न होय” 

इस में सन्देह नहीं कि राजपूर्तों की जाति अवगुणों 
की एक अखूद भण्डार ही थी तथापि इन लोगों में समय 
समय पर कई ऐसे वीर, चुद्धिमान्‌ , परोपकारी ओर दूरदुर्शों 
लोग होगये हैं कि उन्हीं के प्रताप से इन लोगों की स्थिति 
बनी रही, परन्तु इन वीरों का होना भी हमारे ऊपर लिखे 
सिद्धान्तों को ही पुष्ट करते हैं कि ज्षत्रियों की जाति अवगुरों 
से भरी हुई थी, क्योंकि “]7:08७४ं००8 ०गोौए ए970ए७ 
006 7प्रॉ४”, साधारण नियम से दिपरीत गुण घारण 
करने वाली व्याक्रियाँ साधारण नियम को हीं पुष्ट किया 
करती हैं | तथापि यदि नीचे लिखे वीर इस देश में न 
जन्मते तो सम्भव है कि यहां पर राजपूत जाछि का कोई 
चिह्न भी शेष न रहता । 

श्दु३ 
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जब पिछले समय के शुभ गुण धारण करने वाले 
प्षत्रियों की ओर दृष्टि करते हैं तो सबसे पहिले शीशोदियों 
का चंश हमारे सन्मुख आ खड़ा होता है जिसमें से यदि 
महाराणा भीससिंहजी से पूर्व के सवाल डेढसी चर्षे के 
महाराणाओं को छोड़ कर शेप मद्ााराणाओं की ओर ध्यान 
देकर देखते हैं तो आ्राठ दुश के विना और सब की चीरता, 
बुद्धिमानी, प्रजावत्सलता, दूरदर्शिता, धर्मरक्षा और स्वत- 
न्त्रता की रुचि की धज समस्त राजस्थान से.निराली सी 
जानी जाती है । पाठकगण यदि शीशोदियों की वीरता का 
श्रनुमान किया चाहते हो तो भेवाढ़ में भ्रमण कर के 
सुविख्यात चित्तोढ़गढ़ के कोर्ततिस्तम्भ को देखो, हरदीघाटी 
ओर नाइ्टीगाम को देखो और मेचाद के उन पहाड़ों और 
समरस्थलों को देखो जदां पद पद्‌ पर अपना स्वतन्त्रता मातृ- 
भूमि और धर्म की रक्षा करने वाले शीशोदियों की छुत- 
रियां श्र देवलियां बनी हुई हैं। हम कह सकते हैं कि 
भूमंडल भर में थोड़े से ही देश ऐसे निकलेंगे जो इस 
प्रकार की चीरता का प्रमाण दे सकें | वापा रावल के समय 
से लेकर महाराणा राजसिंहजी तक शीशोदिये निरन्तर 
मुसलमानों से लड़ते रहे। यह, समय मुसलमानों की 
अत्यन्त उन्नति का था, बंगाले से लेकर पुर्तगाल .त्तक 
के सब देशों पर इन्हीं का रंढा लहरा रदह्दा था, जिनके 
बीच में भेचाड़ की, कि जहां पर स्वतन्त्रता के साथ सूरभे- 

४३ 
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चेंशियों का रंडा लद॒रा रहा था, एक अद्भुत छुबि दिखलाई 
देती थी | चोदहवेंशतक में जब कि मुसलमानों ने भारतवर्ष 
में प्रत्मय8 का सा घुन्ध मचा रक्खा था सेचाड़ के छुत्न महा- 
राणा झआायों के धमे की रक्षा करने के लिये मुसलसानों से 
लड़कर गया में काम आये और वहां पर जो मुसक्षमानों ने 
अन्याय कर रकक्‍्खा था उसके रोकने में कृतकृत्य हुये । यह 
काम शीशोदियों ने बहुत बढ़ा किया, उस समय देहली के 
साथ मेवाद का कोई घरू बखेड़ा नहीं था, आनन्दपूर्वक 
ये लोग अपने घर में बैठे मेवाड़ का राज्य कर रहे थे, 
भारतवर्ष के अन्य भागों में मुसलसान ्ोग जो अत्याचार 
कर रहे थे उनको रोकने के लिये मेवाड़ के महाराणा लोग 
यदि चेष्टा न करते तो उनको कुछ दूपण न लगता सो 
इस बात से स्पष्ट है कि चौद॒हरथें शतक में मेवाड़ के साथ 
राजस्थान के ओर रजवाड़े भी भले प्रकार से बने हुए थे, 
उनके महाराजाओं में से एक ने भी अपने राज्य से बाहर 
होने चाले सुसलमानों के अत्याचारों को रोकने का साइस 
नहीं किया, उनको कोई छुरा नहीं कहता हैं। उन सब 
महाराजाओं ने घर में बेठ कर सुख से राज्य किया और 
बैठे बैठे ही सुख पूर्वक परलोक को सिंधारे । जब राजस्थान 
के सब राजा महाराजाओं की यह दशा थीं तो क्या आव- 
श्यकता थी कि मेवाड के उक्त छुन्न सहाराणा राज्य-सुख को 
छोड़ कर अपने प्रिय मार को युद्धभूमि में खड़ग की घारा 
धरेरे 
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में वहाते, क्या उनको अपने शरीर से श्रीति नहीं थी ? 
क्या उनको राज्यसुख छुरा लगता था ? क्या उनको इन्दियों 
में भोग त्रिलास के सुख का अनुभव करने की सामथ्ये नहीं 
थी ? नहीं नहीं, उनके सब कुछ था परन्तु उन वीरों में 
एक स्वाथपन नहीं था, उनका हृदय बहुत गस्भीर था 
अपनी जाति से, रचतंत्रता से, मातृभूमि से, धर्म से और 
अपनी आये प्रजा से उनको बहुत ही प्रेम था, इतना कि 
उसके आगे अपने शरीर के सुख को तुच्छु समझा करते थे; 
उनफे विचार सदा परोपकार में लगे रद्या करते थे, फिर यह 
क्योंकर हो सकता था कि उनकी जाति के लोगों के गलों पर 
छुरे चलाये जाते, लोग चरवचस मुसलमान बनाये जाते, मन्दिरों 
को तोड़ तोड़ कर उनके स्थानों पर सस्जिदें बनवाई जाती, 
उनके यहां का परमपूजनीय पश्च ( गाय ) तीर्थस्थानों पर 
मारा जाता, शायेमान्र गया में अपने पुरुपाश्रों को पिएड 
देने से रोके जाते और सूर्यचंश के अवरश मेवाड़ के चीर 
भद्दाराणा यह कह कर कि ये अनाचार मेवाड़ से वाहर होते हैं 
चुप बैठे रद्दते ओर अन्य कायर राजाओं की नाई बैठे वबेडे 
राज्यसुख भोगा करते ? इंश्वर की कृपा से उनके हृदय 
में मेचाइ से धाहर रहे वाले आयों के लिये भी ऐसी ही 
प्रीति थी जैसी अपनी प्रजा से, वे मेवाद को ही नहीं चरन्‌ 
संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी भाठ्भूमि माना करते थे और 
दीन आयो को प्रवल मुसलमानों के अन्याय से बचाने में 
घ्रद 
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सदा तत्पर रहते और थुद्धुभूमि में आण त्याग कर मातृ- 
भूमि के ऋण से मुक्क होते, शीशोदियों के वंश ने संसारी 
सु्खों को तुच्छु समझ कर केवल परोपकार पर दृष्टि जमाई 
थी और परसेश्वर प्र दृढ़ विश्वास जैंचा कर अपने रंडो पर 
यह सिद्धान्त लिखवाया कि-- जो हृढ रक्‍्खे धर्म को तेहि 
रक्‍खे करतार”” । यह सिद्धान्त केवल शोभासान्न को ही मंडे 
पर नहीं लिख दिया जाता था परन्तु इस बात के लिखने 
से हमको अत्यन्त ही आनन्द है कि मेवाढ़ के संहाराणयाओं 
ने इस पर भशायः ठीक ठीक वत्तौच किया है ओर सिद्धान्त 
के पिछले भाग के अनुसार ईश्वर की ओर से भी इनको 
पूरी प्री सहायता मिलती; क्‍योंकि इंशर केवल उन्हीं को 
सहायता दिया करता है जो पद़िले स्वय॑ अपनी सहायता 
करने को उद्यत हों। निदान चौद॒हर्वे शतक के गया में काम 
श्ाने वाले मेवाड़ के छुत्र महाराणाओं का श्रार्यमात्र को, 
विशेष करके छषत्रियों को, वहुत ही उपकार मानना ऋषहिए, 
क्योंकि उन्हीं के प्रताप और वीरता ने मुसलमानों के 
अत्याचारों को रोकां जिससे करोड़ों ओयो को इस बात का 
सुख हुआ कि यथपि हसे लोग मुसलमान राजाशों के 
अधिकार में हैं तथापि एक देश ऐसा है कवि जहां के आये- 
राजाओं को हमारे सुख दुःख का उतना ही ध्यान है जितना 
उनको स्वयं उनके देश में चने वाली प्रजा का । इस उप- 
कार के पलटे में सम्पूर्ण भारत की प्रजा ने मेवाड़ के महा- 
राणाओं को स्वतः ही “हिन्दुआ सूये” की पदवी दी । 
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हि... 


इसी चोदहवें शतक के अन्त में मेवाड़ के बाहर 
राजकुमारों ने और महाराणा लचमणलिंहजी के आठ माइया 
ने अ्रत्यन्त कुलीनता, छुद्धिमानी और वीरता दिखला कर 
सूर्यवंशियों के उस महत्‌ ग्रुण को कि 'सोआन्रभपां द्टि 
कुलाजुसारि” संसार को स्पप्ट कर दिखाया, अच्छे भाईपन 
के इस शुभ गुण को यदि अन्य रजवाढ़ों के राजकुमार भी 
धारण करते तो न जाने राजपूताना की कितनी कुछ उन्नति 
हो जाती और अत्यन्त ह॒प के साथ आज हम उनके यश 
की पताका को उड़ाते, परन्तु पश्चात्ताप का विपय है कि 
शीशोदियों के कुल के थोड़े से राजकुमारों को छोड़ कर ओर 
रजवाढ़ों में ऐसे राजकुमार नहीं हुए कि जिनके आचरण, 
चर्ताव, सहोदरीय स्नेह ओर साता पिता में भक्ति देख कर 
यहाँ के लोग उत्तम आचरण, भाइयें की परस्पर की श्रीति 
ओर माता पिता की आज्ञा मानने के धर्म को ठीक ठीक 
समम सकें, इन से विपरीत श्रर्यात्‌ अ्रवगुण सिखलाने घाले 
राजकुमार यहुत हुए हैं; यहांतकछ कि उनकी गणना 
करना कठिन है । झुम गुण और धरे को सिखलाने वाले 
केवल यही भेचाढ़ के राजकुमार हुए जिनका इतिहास इस 
प्रकार हैः--- 

महाराणा लक्ष्मणसिंदर्जी के समग्र में जो चित्तोद़ में 
शाका हुआ उस के विपय में यहां के निवासियों में ऐसा 
प्रसिद्ध है कि-एक दिन रात को सद्दाराणा साइब को गढ़ 

श्य्र 
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* झें भ्रमण करते करते एक बहुत बढ़ी मूत्ति दिखलाई दी, पूछने 
से जाना गया कि चह चित्तोढ़गढ़ की रक्षा करने वाली देवीं 
थी, उसने महाराणाजी से कहा कि “अब चित्तौड़गढ़ तुस्दारे 
हाथ से निकल कर मुसलमानों के द्वाथ जायगा यदि ठुम 
अपने बारेह पुत्रों को युद्धभूमि में लड़ा कर मेरे लिये बलि 
देदी तो यह गढ़ फिर तुम्हारी सन्‍्तान के हाथ आजायगा_ 
नहीं तो सदा के ल्लिये मुसलमानों के ही हाथ में रहेगा, जो 
मन्दिर मूत्तियों को तोढ़ कर तुर्हारे पुरुषाओं की इस पवित्र 
राजधानी में गायें मारा करेंगे” | पाठकगणय यह राज्य 
रहने वा जाने की वात नहीं थी यह धर्मंसंबत्धी बात थीं 
जिस की रक्षा करने के लिये लच्मणासिहजी अपने और 
अपने पुत्रों के भाणों को तुच्छ समसते थे, 'तुरंत उन्होंने 
झपने बारह पुत्रों को बुलाकर यह भेद कह सुनाया। यददों 
पर इतना लिखना अवश्य है कि कोई पुरुष देवी के दर्शन 
देने को माने वा न माने, इससें हमारा विवाद नहीं, जो 
लोग देवी का दशन देना न मारने वे ऐसा मानलें कि 
चिन्तातुर महाराणा को रात्रि के समय जब कि वे अकेले 
शढ़ के सेभालते फिरते थे कुछ भ्रम पड़ गया होगा, परन्तु 
उनको और उनके पुन्नों को देवी का दर्शन होने में कोई 
संन्देह नहीं था; झारय-कुल-रक्तक -महाराणा लच्मणसिंहजी 
के सुख से इस प्रसंग को सुनते ही वारहों राजकुमारों में 
से प्रत्येक ने अपनी परमपवित्र राजधासी चित्तोौढ़ और 
ध्र्द 
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श्रर्यधर्म के लिये दूसरों से पहिले रणभूमि में शयन करना 
चाहा; सब ने धर्म की रछा में प्राण त्यागने को धन्य 
समम्का, क्योंकि ये राजकुमार राजस्थान के उन राजकुमारों 
की नाई नहीं थे, जिन्होंने सुखपूर्वकू राज्य करने को 
लालसा से अपने”धर्म के प्रतिकूल श्रनेक प्रकार के श्रत्या- 
चार्रो को देखने में और सुसलमानों के पादसेवी बनने में 
चढ़ा लाभ माना था| चित्तोड़ के रांजकुमार जानते थे कि 
मरना एक दिन अ्रवश्य है फिर कौनसी आवश्यकता है 
कि अपकीति के पात्र होकर मेरे; क्‍योंकि अपकोीर्त्ति प्राप्त 
करलेने पर भी मोत तो पीछा नहीं छोड़ेगी तब उचित 
है कि धमे की रचा में तो मर जिससे इस संसार में कीर्ति 
मिले और परलोक में परमेश्वर के सन्मुख मुंह न छिपाना 
पड़े । ऐसा निश्चय कर ग्यारह भाई रणभूमि में सुख फी 
निद्रा सो गये, वारह॒वे के स्थान में रचर्य महाराणा काम आये 
जिनके साथ उनके आठ भाई अथोत्‌ राजकुमारों के काका 
अत्यन्त उत्कंठा के साथ काम आये; इने सब की कीर्त्ति 
राजस्थान भर में प्रसिद्ध है । 

इनके पीछे पन्‍्द्ददर्चे शतक के पारस्भ में मद्दाराणा 
लाखाजी के ज्येष्ट पुत्र चूडाजी ने चद्द श्रद्वितीय चीरता 
दिखलाई जो महाराज श्री रामचन्द्रज था मीप्मजी के 
चिना किसी विरले ही राजकुमार ने दिखलाई होगी। 
धनत्रियों में शिरोमाणि सत्यत्रतघारी उस वीर ने लाखाजी की 
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इच्छाजुसार गद्दी का दाइया छोड़ क़र अपने सबसे छोटे भाई 
भोकलजी को गद्दी पर बिठलाया भौर मोकत्जी के हृदय 
में धूर्तो के बहकाने से जब उनकी ओर का झूठा सन्देह 
उठा तब वह महावीर घर में बखेड़ा न करने की इच्छा से 
चुपके से मालवा के बादशाह के पास चलते गये, जिसने 
इनको नो ज्लाख रुपये चार्पिक उपज की जीविका दी । 
राजस्थान के अन्य राजा वा राज़कुमार लोग भी राजा से 
- द्वेष होने पर इसी अकार मुगृलों-के पास जाया करते थे, 
परन्तु चूंडाजी के जाने में ओर उन लोगों के जाने में बढ़ा 
अन्तर था; वे लोग द्वेष करके इसलिये जाया करते थे कि 
मुसलमानों से सहायता लेकर पूर्व राजा को गद्दी से उतार 
कर स्वयं गद्दी पर बेढेंगे वा राजा को अनेक प्रकार के क्लेश 
देंगे; परन्तु चूंडाजी के हृदय में इन बातों का ज़ेशम्रात्र स्री 
विचार न था; यदि इनके साल़वा में रहने के दिनों में रचये 
मालवा का बादशाह भेवाड़ प्रर चढ़ाई करता तो निःसन्देह 
चूडाजी ही सबसे पहिले युद्ध करते। यदि चूंडाज़ी साभ्न होकर 
मालवा के बादशाह को मेवाड़ पर चढ़ा लाते तो वह अपने 
को बहुत धन्य समझता और मेवाड़ के कुछ परगने अवश्य 
डस के हाथ लग जाते और चूंडाजी सुगमता से मेवाढ़ की 
गद्दी पर बैठ जाते, परन्तु धर्म श्नौर स्वतन्त्रता के उस रक्षक 
को गद्दी से क्या प्रयोजन था, चूंडाजी ने श्री रामचन्द्र 
महाराज के इस वाक्य को .पुष्ट किया कि:--- 
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राणाओं ने किया होया । इन चूंडाजी को बैठने के लिये 
सलूग्बर नामी नगर मिला था जो आज तक उनकी संतान 
के अधिकार में है और जहां के रावजी मेवाड़ के सरदारों 
में अग्रणी हैं । धन्य हैं सलूम्बर के राचजी साहब जो क्षत्रिय- 
शिरोमणि चूंडाजी की सन्तान हैं, चूंडावर्तों को चाहिये हि 
चूंडाजी के नाम और गुणों को कभी नहीं भूलें, वरन्‌ सदा 
उनका सा वतोव धारण करें; चूडावतों के उपरान्त सम्पूर्ण 
ज्षत्रियों को चाहिये कि चूंडाजी का अनुकरण करके ज्त्निय 
शरीर पाने का पूरा पूरा ल्ञाभ उठाये । 

यह बृत्तान्त शीशोदियों में सहोदर वा सोतेले भाइयों 
का है अब कई पीढ़ी दूर के भाइयों के चतोव को देखते 
हैं तो रपट ही प्रतापगढ़ के चीर हमारे सामने आन खड़े 
होते हैं, यद्यपि प्रतापगढ़, उदयपुर से ध्रथक्‌ रजवाड़ा है 
तथापि वहां के महाराजाओं ने सूयवेशियों के अच्छे भाईरन 
के गुण का संसार को बहुत उत्तम वर्ताच दिखलाया हे । 
कनेल टाड साहब ने जो महारावत बाघलिंहजी का बृत्ता- 
नत लिखा है उससे नपष्ट है कि ऐसा वीर, धार्मेक और 
निलॉभी महाराजा राजस्थान भर में कोई नहीं हुआ । जिस 
चित्तोढ़ के लिये उनके पिता सूयमञ्नजी ने एथ्वीराजजी से 
अनेक लड़ाइयां लड़ी थीं वह चित्तोड़ एक प्रकार से बाघ- 
सिंहजी के हस्तगत होगया था, यदि राजस्थान के अन्य 
राजाओं की नाई बाघसिंहजी भी मेवाड़ का बहुतसा 
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भाग मुसलमानों को देकर उनके आधिपत्य सें रहना 
स्वीकार कर लेते तो क्या थे चित्तौड़ के राजा नहीं हो 
चुके थे, परन्तु धन्य है शीशोदियो ! तुम्द्ारे वंश को; जिसमें 
ऐसे ऐसे श्रनुपम रत्न जन्मे कि जिन्होंने अपने धर्म, स्वतंत्रता 
और देश को मुसलमानों के पन्‍्जे से बचाने ही को परम- 
लाभ माना | जिनके हृदय में उक्त तीनों बातों के बचाने 
का और कीत्ति संचय करने का बढ़ा भारी लोभ था उनके 
हृदय में राज्यछुस के तुच्छु लोभ की गति किस प्रकार हो 
सकती थी। बाघर्सिहजी के पुत्र रायसिंदजी और भी श्रधिक 
प्रशंसा के योग्य हैं कि उन्होंने चित्तोड़ लेकर अपने द्वाथ में 
न रकखा, परन्तु विक्रमादित्यजी को दे दिया इसी प्रकार राय- 
सिंदजी के पुत्र वीकराजी की भी बहुत प्रशंसा है । 

यद्यपे शीशोदियों के कुल में वरहुत नामी और छुद्धिमान्‌ 
राजा हुए हैं तथापि संग्रामसिंदनी और महाराणा प्रताप- 
सिंदजी की वीरता विशेष ध्यान देने के योग्य है, मद्दाराणा 
प्रतापसिंदजी का सबिस्तर वर्णन मेवाढ के इतिहास में 
लिखा है | इनक्रे पुत्र उद्यासहनी के राज्य में अकबर ने 
चित्तौड़ के घेरा लगाया उस समय डद्यसिंदजी गढ़ छोड़ 
भागे, परन्ठु मेइतिया राढौड़ जयमलजी और पत्ताजी चूंडा- 
चत ने उस समय बहुत ही घुद्धिमानी और वीरता दिखलाई 
जिससे उनको ऐसी कीर्ति फली क्रि राजस्थान में जयमन्न 
पत्ता के नाम को दुश दश वर्ष के बालक भी भलीभंति 

४६४ 


इतिहास राजस्थान 

जानते हैं | विचार कर देखने से संसार में ऐसे ही पुरुषों 
का जीवन धन्य ठहरता है | स्वयं हमने जयमन्नजी 
ओर पत्ताजी फे दाम फो सात वर्ष की अ्रवस्था में सुना 
था सो न किसी पुस्तक वा काव्य सें ओर न किसी वृद्ध 
के सुख से परन्तु बालकों की मण्डली में, जबकि वे लोग दो 
समूहों में विभक्क होकर परस्पर में लड़ाई कर रहे थे; एक 
समृद्द देहली के घादशाह की सेना वन रद्या था ओर दूसरा 
शीशोदियों की सेना; दोनों समूहों में केवल जयमज्ञ ओर 
पत्ता का नाम सुनाई देता था जिससे वालकगण शरीर की 
सुध भूल कर खूब ही लड़ रहे थे । पाठकगण £ आबाल 
बुछु में ऐसी कीति हो जाना इस असार संसार में क्या 
एक बहुत ही अलभ्य लाभ नहीं है ? अब प्रतापलिंहजी 

का वृत्तान्त लिखते हैं सो यह हैं कि--प्रतापलिहजी की 
कीर्ति राजस्थान भर में सब से अधिक है, मेरी लेखनी 
को इतनी सामर्थ्थ नहीं है कि उस क्षत्रिय शिरोमणि की 
क॒छ थोड़ी सी सी प्रशंसा लिख सके। प्रतापसिंहजी का 
सा घैय्य श्रीर साहस भूसण्डल के नामी नामी राजाओं 
में से विरलों ही में मिलेगा, कहां मुगृलों की बादु- 
शाहत जो उस समय पूर्वेपरश्चिस में ब्रह्मा और ईरान तक 
ओर उत्तर-दक्षिण में हिमालय ओर विन्ध्याचल तक 
फैली हुईं थी और कहां मेवाढ़ का छोटासा राज्य, सो भी 
सब प्रतापर्टथिंदजी के हाथ में नहीं था, क्योंकि इनके गद्दी 
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विराजने से पहिले ही चित्तोढ़ का दुर्ग वहुत से परगर्नों के 
साथ मुग़ल्नों के हस्तगत होगया था; कहां अकबर, कहां 
उसके लो मनुष्यों की सेना, कहां राजपूताने के सब 
राजा उसके पक्ष पर ओर कहां महाराणा प्रतापसि- 
हजी ओर उनकी मुट्ठी मर भाई बेटों की सेना; परन्तु 
साहसी और चैयचान्‌ पुरुष क्या क्‍या नहीं कर लेते । 
अधिक विस्तार न करके हम महाराणा गप्रतापसिंहजी के 
लिये इतना ही कहेंगे कि अकबर और उसके साथ के राज- 
पूताना के सब राजाओं ने शीशोदियों के चंश का नाश 
करना चाहा था तथापि ईश्वरकृपा से अकबर ओर उसके 
साथ के राजपूत मांकते ही रह गये और वीरशिरोमणि 
प्रतापसिंहजी ने अपने वाहुबल से शीशोदियों के वंश को 
बचा कर संसारमात्र को यह सिद्ध कर दिखलाया किः--- 
“स्ववीयग॒प्ता हि. मनो: प्रसूति:” 

यहां पर इस वात का जतलाना श्रवश्य है कि जेसे 
महाराणा प्रतापसिंहजी थे बसे ही उनके भाई बेटे और सर- 
दार थे, अकबर ने उन लोगों को बढ़े बडे लोभ दिखला 
कर अपने पंजे में फंसाना चाहा था, परन्तु एक 
बूंदी थिना कोई भाई थेदा वा सरदार अपने स्वामी हिन्दुआ 
सूर्य से विप्लुख नहीं हुआ। हमकी इस वात के लिखने से 
अत्यन्त आनन्द है कि उस समय के चूंडाबर्तों ने, वेदला 
और कोठारिया के चोहानों ने ओर सादढ़ी के काला सान- 
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सिंहजी आदि मेवाड़ के सम्पूर्ण सरदारों ने तन, मन और 
धन से अपने स्वामी की सेवा करके सच्ची कीर्ति प्राप्त की । 
ग्वालियर के राज्य छूटे हुये तंचर राजा रामसिंहजी और 
उनके पुत्र खांडेरावजी की प्रशंसा कहांतक लिखें कि समस्त 
आरतवषे में मुग़लों के समय सें वे ही एक राजा हुये 
जिन्होंने सुगुल्ों की अपेक्षा महाराणाओं की शरण सें रहना 
डचित समभा । यदि विचार कर देखते हैं तो चुबडुद्धे ओर 
पूर्णबुद्धि वालों में इतना ही अन्तर हुआ करता है जितना 
कि उस समय के अकबर के पादसेवी बनने वाले सब रज- 
पृत राजाओं में और महाराणा के पादसेवी बनने वाले 
इन रामसिंहजी में था । जब अकबर ने ग्वालियर लिया 
रामसिंहजी सी ओर राजाओं की नाईं उसके चरणों में रत्न- 
जटित किरीट वाला शिर क्ुका कर ग्वालियर का राज्य फिर 
पीछा प्राप्त कर सकते थे, परन्तु उस वीर ने जब अपनी रव- 
तनत्रता जाती देखी तो डसको अपने घमें के शत्रु मुसल- 
सानों को न देकर हिन्दुआ सूये महाराणा को 
दिया जो सब प्रकार से अपने सम्बन्धी समझ कर 
उनका विशेष सत्कार रक्‍्खा करते थे । इसके 
डपरांत यदि वे अकबर के साथ होते त्तो भी डनको 
हल्दीधादी की लड़ाई में ही काम आना पढ़ता, शरीर 
उनका अवश्य हल्दीघादटी की लड़ाई में छूटना था, परन्तु 
महाराणा के साथ होकर काम आने से उन्तको अनन्त 
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कीर्ति प्राप्त हुईं, यदि अकवर के पत्त पर होकर वहीं काम 
आते तो अखंड अ्रपकीर्त्ति के पात्र होते, क्योंकि इस पत्त में वें 
अपने देश और धर्म के बचाने में काम आये, यदि उधर 
होते तो देश और धर्म का नाश करने के लिये काम आते । 
हम आये हैं इसलिये सम्भव है कई लोग हमको यहां पर 
पक्तपात का दोप लगावेंगे परन्तु हम पतक्तपातरादित होकर 
कहते हैं कि हल्दीघादी की लड़ाई के पौछे याद कोई 
अकवर का मित्र घरू रीति से स्वयं अकबर से यह बात 
पृछिता कि महाराणा प्रवापलिंहजी ओर आपके पक्ष पर होकर 
काम भ्राने चाल्ले ज्त्रियों सें से आपकी दृष्टि में कोन से 
अच्छे हैँ त्तो अचश्य उत्तर यही मिलता के महाराणा 
के पक्ष वाले । 

प्रताप्लिंहजी के छोटे भाई शक्रिसिंहनी किसी कारण 
से अग्रसन्न होकर अकवर के पास चले गये थे, हल्दीघादी 
की लड़ाई में घादशाही सेना के साथ होकर महाराणा 
साहव की सेना से लड़े यह उनकी कोर्चि पर बहुत ही बढ़ा 
धव्वा लगा, परन्तु प्रतापसिंदजी के प्राण बचाने में ये शक्षि- 
लिंधदजी ऐसे समय पर चेते कि उनका बादशाह से मिलना 
उलटा लाभकारी हुआ, उस समय चेत जाने के कारण 
अकबर से जा मिलने का जो घब्वा इनकी कीर्ति को लगा 
था सो भले अकार से धुल गया और इनकी कीर्ति पौद्धी 
स्वच्छ द्वोगई । 
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हढ्दीघादी में महाराणा प्रतापसिंहजी के प्रा्णों की रक्षा 
करने में सबसे अधिक चीरता, बुद्धिमानी ओर स्वामिमक्ति 
मानसिंहजी रूाला ने दिखलाई थी जिनका अ्रनुकरण करना 
जन्नियमान्न का धर्म है । 

महाराणा ग्रतापसिहजी के पीछे सेचाढ में महाराणा 
राजसिंहजी का जीवन जत्रियों के ध्यान देने योग्य है; मेवाड़ 
के इतिहास से स्पष्ट हे कि ये महाराणा भी प्रतापसिंहजी को 
नाई साहसी, घेयेवान्‌ आर चुद्धिमान्‌ थे; इनके उद्योगों में 
सफलता वहुत हुईं; ओरइजेव जैसे श्रवल शहनशाह को 
भले प्रकार से परास्त किया, जिससे उसको हार सान कर 
इनसे सन्धि करने के लिये कहलाना पढ़ा। जब उस 
क्रन्याई ने आयो पर जजिया लगाया तब उसका उपालम्भ 
देने के लिये राजलिंहजी ने उसको यह पत्र लिखा, जिससे 
उनकी छुद्धिमानी ओर वीरता स्पष्ट दिखलाई देती है। 
“कनेल जेम्घ टाड” साहब उस पत्र की बहुत ही प्रशंसा 
करते दें और लिखते हैं कि यूरोप के आधुनिक शिक्षित 
बादशाहों में से भी कोई इससे उत्तम पत्र नहीं लिख सकता। 

मेवाड़ में राजवंशीय लोगों के उपरान्त राज की सेचा 
करनेवाले लोगों में से दो शरीर ऐसे हुये हैं जिनके गुरणों 
को राजकुत्त की सेवा करनेवाले लोगों को सदा अपनी दृष्टि 
के सामने रखना चाहिये, उन दोनों शरीरों सें से एक भामा- 
शाह नामी चैश्य का था जिसके पुरुपाओं ने चित्तोड़ में 
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प्रधान मनन्‍त्री का काम करके बहुत द्वव्य इकट्ठा किया था 
फिर किसी कारण से वे लोग सेवाइ छोड़ गये थे जब 
भामाशाह ने महाराणा प्रतापसिंहजी को राज्य की ओर से 
निराश दह्वोकर सिंध श्रीर विलोचिस्तान की ओर जाते देखा 
तब उस वीर ने अपना सम्पूर्ण घन, जो भूमि में गद्ा था, 
महाराणा साहब की सेंट करके श्रखंड कीर्ति भाषप की। 
दूसरा शरीर मेवाड़ में उस नायन का था जिसने अपने 
प्रिय पुत्र के भाण। को खोकर अपने राजा महाराणा उद्य- 
सिंहजी के आण वचाये। राजा, महाराजा और सरदारों के 
पास रहनेवाले लोगें। में जो आजकल कई खुशासदी टद्टू 
हैं थे ऊपर से चिकनी चुपड़ी बाते बनाकर रात दिन अपने 
स्वामी का धन हरा करते हैं उनको आंख खोल कर टुक 
इस नायन की ओर देखना चाहिये, इस अनुपम स्वामिमक्ति 
के स्मरणमात्र से ही उन लोगों के हृदय लब्जित होकर 
बहुत कुछ सुधर जायेंगे, इतने पर भी याद न सुधरें तो 
सन्देह नहीं कि उन लोगों के हृदय में वच्ध स्वामिदोह घसा 
हुआ है। खुशामर्दी टट्डुओं को छोड़ कर साधारण लोगों 
से इस वात का जतलाना अचश्य है कि यदि सहस्नों चपे 
तक संसार में कीर्ति छोड़ने की इच्छा हे तो कटिबद्ध होकर 
डस नायन की नाई अपने राजा, महाराजा की सेवा करने 
को उद्यत द्ोना चाहिये । | 

मेवाइ के घिना शुभगुण घारण करनेवाले शरीर 
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राजस्थान में थोड़े ही हुये हैं तथापि पावूजी राठौड़, हरबूजी 
सांखला, बक्लूजी चांपावत, कांधलजी राठौड़ और दुर्गा- 
दासजी करनोत राठौड़ इन पांचों पुरुषों की कीर्ति राजस्थान 
में पूर्णरूप से छारही है, जब इनको मेवाढ़ के चौरों से 
मिलाते हैं तो सब प्रकार से उनके बराबर ठहरते हैं किसी 
प्रकार उनसे न्‍्यून नहीं, जिस प्रकार महाराणा प्रतापसिंहजी 
की कीर्ति है उसी प्रकार दुर्गादासनी करनोत की भी है; 
हम कह सकते हैं कि दुर्गोदासजी जैसे सकलगुणसम्पत्न 
शरीर राजस्थान में दो चार से अधिक नहीं हुये, इनका 
सविस्तर वर्णन हम मारवाड़ के इतिहास में लिख छुक़े हैं, 
परन्तु यहां पर इतना लिखना अवश्य है कि इनकी कीर्ति 
के साथ मारवाड़ के महाराजा अजीतर्सिंहजी की अ्रपकीर्ति 
सदा के लिये बनी रहेगी, जिस दुर्गोदासजी ने अनन्त क्लेश 
सहकर मारवाढ़ का राज्य पीछा अजीतवर्सिहजी को दिलाया 
था उस राजस्थान के अद्वितीय बुद्धिमान और चीर पुरुष 
को देशनिकाला देकर अ्रजीतर्लिदजी ने चिरस्थायी अपकीर्ति 
के साथ क्ृतन्नता के महापाप को भी अपने पत्ने बांधा, 
काँधल्नजी का स्िस्तर वर्णन वीकानेर के इतिहास से स्पष्ट 
है । बल्लूजी चांपावत बहुत ही बुद्धिमान्‌ और निडर चीर 
थे ओर पावूजी राठोड़ ओर हबूजी सांखला ऐसे सुशील, 
धार्मिक, सत्यवादी, ठुद्धिमान्‌ और अतिज्ञा को पालनेवाले 
मीर,हुये हैं कि आग; राजस्थान निवासी उनको देवता मान 
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कर पूजते हैं । इन दोनों के शुभगुर्णों की कई कहानियां 
राजस्थान में प्रचलित हैं, परन्तु विश्तारभय से यहां नहीं 
लिखते । 

इस प्रकार प्राचीन समय के ईर्पी, सूखे, कायर और 
हवटी लोगों के काय्यों से जो जो हानि हुई और डदार- 
चित्त, ठुद्धिमान्‌ू, चीर और दूरदर्शी लोगों से जो जो लाभ 
हुये सो राजस्थान निवासिय्रों के सन्मुख रख कर हम परमेश्वर 
से प्राथना करते हैं कि दयाल्ु गवर्नमेंट श्रग्मेन्नी के सुखिया 
राज्य में सब लोग ईपोदि ढोपों को छोड़ कर श्रोदायीदि 
शुभ गुणों को धारण करके अपनी सातृभूमि को सुशोभित 
करते रहें । 
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इस प्रारथनापन्र के अत में में हिन्दू-जाति से हाथ 
जोड़कर सविनय प्राथैना करता हूं कि अपने अवगुर्णों का 
त्थाग करें और शाद्त में जिन गुणों की प्रशंसा की है उनको 
धारण करके फिर यह करके बतावें कि हिन्दू-जाति 
पद्दिले जिन गुणों से युक् थी, अब भी चेसी ही वन सकती 
है। हिन्दू जाति के पतन होने का सब से बढ़ा कारण 
आपस का द्वेप है। इसी द्वेप ने इनको गिरा दिया और 
यही द्वेष इनको अब जिस प्रकार ल़कदढ़ी को घुन खाता है 
उसी प्रकार खा रहा है | तमाम संसार में, तमाम देशों में, 
तमाम जातियों में आपस में छोटे छोटे मुक़द्दमे ओर लड़ा- 
इयां हुआ करती हैं, परन्तु जहां जाति का प्रश्न उठता है 
चहां थे जातियां आपस की लड़ाई को भूल कर एक द्वो 
जाती हैं। इसमें थोढ़े समय पहिले का एक नवीन, उत्तम 
इष्टान्त हमारी प्यारी बृटिश जाति का है । जब जमेन से 
महायुद्ध शुरू हुआ तब आयक्षैंणड अपने सब कष्टों को 
भूल गया और समय को पदिचान कर महायुद्ध में योग देने 
के लिये इज्लेण्ड का साथी हो गया। इसी का अनुकरण 
हमारे हिन्दू भाइयों को करना चाहिये । 
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सब द्विन्दूसात्र और वेदिकधर्म को मानने वाले 
आर्य पुक ही शरीर हैं, ऐसा विचार उत्पन्न होना बहुत ही 
आवश्यक है । सिख और आयंसमाज को भी चाहिए कि 
चह जाति के सवाल में एक होकर रहे । हिन्दू-जाति के 
गिरने में मेरें विचार से सत से बढ़ा लान्डुन ब्राह्मण और 
जत्रियां पर है, क्योंकि हिन्दू जातिरूपी शरीर के मस्तिप्क 
घाह्मण और हृदय क्षत्रिय हैं। यदि मस्तिष्क और हृदय 
शक्तिशाली, इढ़ और सर्व प्रकार उत्तम हों तो शरीर के और 
अंगों के शिथिल होने पर भी शरीर को निभा सकते हैं। 
एक मनुष्य का शरीर .स्वे प्रकार सुन्दर और दृढ़ है और 
भोजन भी श्रतिदिन अच्छी तरह करता है भौर शरीर में 
बल भी बहुत है, परन्तु यदि मस्तिष्क बिगड़ गया तो 
पढ़ोसी पकड़कर जजीर से जकढ़ कर बृत्त के साथ बांध 
देंगे अथवा ,प980 5एएग7 7 पागलखाने में डाल देंगे। 
यदि हृद-रोग हो गया है तो वह यही प्रतीक्षा करेगा कि 
दूसरे हमारी रक्षा करें श्रीर ज़रा भी हलचल होगी उसी 
समय घबरा जायगा, पसीना आ जायया और यदि 
(76४५ थीं ) हृदय की गति रुक जाय तो तत्वण 
रत्यु हो जावेगी फिर शरीर किसी काम का नहीं या तो उसे 
जल्ला दो था ज़मीन में गाढ़ दो। इसलिये इस हिन्दू जाति- 
रूपी शरीर की रक्षा के निमित्त आह्मण ओर क्षत्रिय का असली 
न्राहण ओर ज्ञत्रिय के गुणों से अलंकृत होना बहुत 
2७४ 


प्राथना 


झावश्यक है। घाहाण को चाहिए कि गीता के १८ वें अध्याय 
के ४२ वें श्लोक को सामने रख कर सदा काम करें:--- 
शमो दमस्तपः शौच ज्ञान्तिराज॑बमेव च । 
शाने विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ १॥ 

मन को शान्त रखना, इन्दियों को बश में रखना, 
पवित्रता, क्षमा, कोमछता, ज्ञान, विश्ञान ( अनुभव ) और 
आस्तिकता ये ब्राह्म॒ण। के स्वाभाविक कम हैं । 

और ज्ञत्रियों को चाहिये कि गीता के १८ वें अध्याय 
के ४३ दें श्लोक को याद रक्‍्खे और संसार सें सब प्रकार के 
व्यचहारों में इन श्लोकीं का अनुकरण करें । 

शौर्य तेजो धृतिदांदय युद्धे चाप्पपलायनम्‌ । 

दानमीण्वस्भावश्च क्षा्च कम स्वभावजम॥ 

, तेज, जैये, निपुणता, युद्ध में न सागना, 

दान और समथे होना ये जत्रियों के स्वाभाविक कम हैं। 

क्षत्रिय जाति को यह नहीं कहना चाहिये कि अखुक ने 
इमको हानि पहुँचाई, तुम सोच कर देखो हामि पहुंचाने 
वाले तुम स्वयं हो | इसी प्रकार नाह्मण को भी चाहिये 
और ब्राह्मण और ज्षत्रियों को आपस में बहुत प्रीति बढ़ाना 
चाहिए और उनका आपस का व्यवहार शुद्ध और प्रीति- 
सम्पन्न होना चाहिए जिससे हिन्दू जाति का भज्ञा द्वो सके 
ओर संसार में ओर जातियों के बराबर खड़ी होकर यद्द भी 
कह सके कि में जीवित हूं । 

पेज 


प्राथना 


चेश्य और शूद्ध भी हिन्दू जाति के बहुत बढ़े अंग हैं 
इसलिये ब्राह्मण और क्षत्रियों को चाहिये कि इन दोनों को 
प्रीति द्वारा अपने साथ रकक्‍्लें और इनका भरणा! पोपण करें 
ताकि शरीर दृढ़ बना रहे, परन्तु इन दोनों भाइयों से भी 
यह प्रार्थना है कि पैरों से भागने दोढ़ने ही का काम लेना 
व्याहिये, चेद के मंत्र बोलना तो मुख का ही काम रहेगा 
चाढ़े चह मुख कितना ही कमज़ोर हो गया है। पैर बहुत 
इढ़ भ्रोर भले चंगे होने पर भी शरीर को उठाकर ले जाने 
का काम कर सकेंगे यह असम्भव है कि पेर की एक श्रगुली 
से काई अकार का तो उच्चारण करा दे । इसलिये अपने 
अपने अधिकारों में रह कर और एक दूसरे से प्रीति और 
सहानुभूति रख कर इस शरीर की रक्षा का उपाय करो । 

हिन्दू-जाति में सनन्‍्यासियों का एक समूह बहुत बड़ा 
है और किसी समय में इस जाति को इनसे श्राद्दितीय लाभ 
होता था, परन्तु लज्जा के साथ कह्दना पढ़ता है श्रव नहीं 
है। यदि यह सव अपने आप सुधर के सहानुभूति से इस 
जाति को ल्ञाभ पहुंचावें तो बढ़ा और भरद्वितीय लाभ 
पहुंच सकता है । प्राचीन समय से यह प्रणाली चल्ली आती 
है के चातुर्मास के चार महीने में साधु एक स्थान पर 
ठहर कर उपदेश करें और ग्रहस्थी उनकी सेवा करें । 
इससे गृददस्थियों को बहुत लाभ होता था और साधुगण 
चार महीने में मृहस्थियों को बहुत उपदेश कर सकते थे, 

छ्७द्‌ 


पाथैना 


परन्तु अब वह प्रणाली केवल नाममातन्र रह गई ओर 
आजकल तो उन कतिपय महात्माओं को छोड़कर, जो सब 
के शिरोधाये हैं, शेप समाज एक प्रकार से कत्तैच्य-शून्य हो 
गया है और इस हिन्दू-जाति पर भार रूप से स्थित है । 
में इंश्वर से प्राथंना करता हूं कि हे भगवन्‌ ! इस 
जाति को ऐसी छुद्धि दे कि जिससे यह अपने आप अपना 
उत्थान कर सके | यहां पर एक हिन्दी का कवित्त, जो अति 
उपयोगी है, लिखा जाता है । 
सामल द्वै पीर में शरीर में न राख भेद, 
अन्तर कपट कछु होय तो उधघरि जात॑। 
ऐसो ठाठ ठाने जांत बिना जन्त्र मन्जन तें, 
साँप ह को जहर उतारे तो उतरे जात। 
“ठाकुर” कद्दत या मैं कठिच न मानो कछु, 
हीमत किये तैं कौन काज ना खुधरि जात । 
चारिजने चारि ही दिशा तें चारि कोनें गहि, 
मेरू को हिलाय कैं उखारे तो उखरि जात ॥ 
यदि किसी के शरीर में पीड़ा हो तो उसकी पीड़ा को 
दूर करने के लिये उसका साथी वन जावे और शरीर में 
भेद न रकखे अथोत्‌ अपने शरीर की भौति उसके शरीर 
को भी अपना ही समझे, क्योंकि यदि भीतर कुछ कपट 
रहता है, तो खुल जाता है, छिपता नहीं, इससे करट रहित 
साथी बने, बनावटी नहीं, ऐसा कार्य करे कि दिना यंत्र 
2७७ 


ग्रारथना 


और मंत्र के ही यदि सर्प का भी विप उतारे, तो विप दूर 
हो जाय, ठाकुर कवि कहता है कि इसमें कुछ कठिन ने 
सानिये, क्योंकि हिम्मत ( उत्साह ) करने से कौनसा कार्य 
सुधर नहीं जाता, यदि चार आदमी चारों दिशाओं में खड़े 
होकर और चारों कोनों को पकढ़ कर सुमेरु पर्वत को हिला 
कर उखाड़ें तो चह भी उखढ़ जाय भ्रोर की तो क्या 
चलाई, इससे यह दिखाया है कि चार आदमी मिलकर 
कठिन से सी कठिन काये कर सकते हैं । 


न 
2 


ड्ण्घ 


परिक्िछि 





श्लाध्यः स एको भुवि मानवानां 
ख उत्तम: सत्पुरुष: स धन्य: | 
यस्यार्थिनो वा शरणागता वा 
नाशामिसंगाहिसुखाः प्रयान्ति ॥ 
पृथ्वी में मलुष्यों में एक वही प्रशंसनीय है, वही 
उत्तम, सत्पुरुष और धन्य है, जिसके पास से याचक या 
शरणागत पुरुष आशा संग होने से विमुख हो लोट नहीं 
जाते । 
परद्वविणनिःस्पृष्ठ: परकलत्ननिष्कौत॒कः , 
परप्रणयवत्सलः परनिकारवद्धक्षम: । 
परस्तुतिविशारद्‌ परणशुणापवादोज्मितः 
परारत्तिहरणोद्यतों भवति भूरिपुण्येनिरः ॥ 
दूसरे के धन की इच्छा न करने वाला, दूसरे की स्त्री 
को न देखने वाला, दूसरे से प्रीति करने वाला, दूसरे से 
किये गए अपने तिर॒स्कार को सहने वाला, दूसरे की प्रशंसा 
करने में चतुर, दूसरे के गुणों की निन्‍्दा करने से रहित 
और दूसरे की पीड़ा हरने में उच्चद मनुष्य बहुत पुएय से 
होता है। 
श्घ१ 


परिशिष्ट 


परख्री मातेव कचिद्पि न लोभ! परधने 

न मर्यादामंगः क्षणुमपि न नीचेप्धमिरुचिः । 

रिपी शौर्य चैंये विपदि नियम: संपदि सता- 

मिद्द चर्त्म श्रातभेय्त नितर्रा पालय किल ॥ 

पराई स्त्री को माता के समान समझना, कभी भी 
दूसरे के धन का लोभ न करना, मयोदा न तोड़ना, क्षण- 
मात्र के लिये भी. नीच पुरुषा के संग में रुचि न रखना, 
शत्रुओं को चीरता दिखाना, विपत्ति में चैये रखना, और 
संपत्ति में शास्र के नियमानुसार चलना ये सजनों के मार्गे 
हैं। हे भा मरत | तुम भक्ीभांति इन्हीं सार्गो पर चलो। - 


चझुतात्किल चायत इत्युद्मः 
क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढः । 
राज्यन कि तद्विपयीतवृत्तेः 
प्राणैरुपक्रोशमलीमसैयो ॥ 
नष्ट होने से बचाता है यह उन्नत ज्षत्न का शब्द लोकों 
में रूढ ( प्रसिद्ध, ) है, उससे प्रतिकूल इततिवाल्े ज्ञात्रिय के 
राज्य से, क्या ? ओर निन्दमलिन प्राणों से भी क्‍या 
लाभ है |: 
अजरामरवत्पाजे विद्यामर्थ. च-सचिन्तयेत्‌ । 
शुद्दीत इव- केशेषु सत्युना घर्ममाचरेत्‌ ॥ 
पंडित अपने को अजर अमर समझरू कर विद्या श्रोर 
ध्घ२ 


परिशिष्ट 


धन का चिन्तन करे और रूतच्यु मानो चोटी पकढ़े है ऐसा 
मानव कर धर्म का आचरण करे । 


प्राक्‌ घादयों: पतति खादति पृष्ठमांस 

कर्ण कल किमपि रौति शनेर्बिचित्रम 

छिद्रे निरूप्य सहसा प्रविशत्यशह्ू: 

सर्वे खलस्य चरितं मशकः करोति ॥ 

पहिले तो पांचों पर पड़ता है, पीछे पीठ का मांस 
खाता है, फिर कान में छुप के से कुछ श्रनोखी आवाज करता 
है और फिर छिंद देख कर दिना किसी शंका के घुस जाता 
है, इस तरह दुष्टजन के जितने घरित्र हैं वे सब मच्छर में 
पाये जाते हैं । 


अपने आरि को मित्र को, एके गति पहिचान । 
धीरज तें सब होत है, तुस्मति तें वड़ हानि ॥ 
अपने शत्रु और मिन्न को एक ही कसौटी पर परखो, 
जैये से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं इससे चैये को ही कसौटी 
समझो अथीत्‌ बैये धारण कर खूब समर वूक कर किसी 
को अपना शत्रु या मित्र बनाओ, क्योंकि जल्दी करने वाली 
बुद्धि से बढ़ी हानि होती है। 
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